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१६6 मठिठाभ बतडा uu ठिठड0 fodeg बाल भुठठि भतुठी ni ताठथूमारि ॥ 
१6 सतिनामु करता qug निरभउ निरवैरु अकाल मूरति अजूनी सैभं गुरप्रसादि ॥ 

सबका मालिक वह परमपिता एक है, उसका नाम सत्य है, वह सृष्टि की रचना करने वाला है। 
वह सर्वशक्तिमान है, वह भय से रहित है, उसका किसी से वैर नहीं, वस्तुतः सब पर उसकी 
समान दृष्टि हे, वह कालातीत ब्रह्म मूर्ति अमर है, वह जन्म-मरण के चक्र से मुक्त है, वह स्वयं 
प्रकाशमान हुआ है, गुरु-कृपा से प्राप्त होता हे 


मामा Hg&' १ Il 
आसा महला १ ॥ 
आसा महला १ Il 


«erg मेवा ठारि मळेब डी ugs ufga बे fau 3 भम ठै बी प॒ठी i 

वार सलोका नालि सलोक भी महले पहिले के लिखे टुंडे अस राजे की धुनी ॥ 

वार श्लोकों सहित। श्लोक भी महला पहला के लिखे गए हैं। पौड़ियां ढूंढे असराज की ध्वनि पर 
गायन करना | 


Hs Hs 4 II 
सलोकु मः १ ॥ 
श्लोक महला १॥ 


घरिठाठी gra »mre fegarst मर «ra ॥ 
बलिहारी गुर आपणे दिउहाड़ी सद वार ॥ . 
मैं अपने उस गुरु पर दिन में सौ बार बलिहारी जाता हूँ 


मिठि भाठम डे रेडडे वीष्टे बठउ ठ छाती «erg ॥१॥ 
जिनि माणस ते देवते कीए करत न लागी वार ॥१॥ 
जिसने मनुष्य को देवता बनाने में कोई विलम्ब नहीं किया ॥ १ ॥ 


मठा २ Il 
महला २ Il 
महला २॥ 


मे मड de Garefg gas चद्धति gera ॥ 
जे सउ चंदा उगवहि सूरज चड़हि हजार ॥ 
यदि सौ चन्द्रमा उदित हो जाएँ और हजारों ही सूर्य का उजाला हो जाए तो भी 


23 grae dfe» ताठ घिठ थेत »iurg ॥२॥ 
एते चानण होदिआं गुर बिनु घोर अंधार ॥२॥ 
संसार में इतना प्रकाश होते हुए भी गुरु के बिना घोर अंधकार ही होगा ॥ २॥ 
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H$ १ II 
मः 8 II 
महला १॥ 


ठाठव did ठ सेउठी भठि 'भायठे मसेउ ॥ 
नानक गुरू न चेतनी मनि आपणै सुचेत ॥ 
है नानक ! जो मनुष्य अपने गुरु को याद नहीं करते और अपने मन में चतुर होने का दावा करते 


हटे उिछ ura लिउ rie »iefa पेड ॥ 
छुटे तिल बूआड़ जिउ सुंजे अंदरि खेत ॥ 
वे निरर्थक तिलों की भाँति व्यर्थ समझकर सूने खेतों में, फेंक दिए जाते हैं। 


133 »iefa इटिभ बतु ठाठब महे od ॥ 

खेते अंदरि छुटिआ कहु नानक सउ नाह ॥ 

T (ua कहते हैं कि वे निरर्थक तिल खेत में छोड़ fau जाते हैं और उनके सो स्वामी बन 
जाते हैं। 


ढळी्भठि ढछीशति «us डी उठ दिसि mra ॥३॥ 
फलीअहि फुलीअहि बपुड़े भी तन विचि सुआह ॥३॥ 
वे बेचारे फलते-फूलते हैं परन्तु फिर भी उनके तन में राख ही होती है।॥ ३॥ 


"ues ॥ 
पउड़ी ॥ 
पउड़ी॥ 


शथीटे »m मात्रिए भायीदे afsS e$ ॥ 
आपीन्हे आपु साजिओ आपीन्हे रचिओ नाउ ॥ 
भगवान स्वयंभू है, उसने स्वयं ही अपने आपको बनाया तथा स्वयं ही उसने अपना नाम रचा है। 


सणी दुटतठि मामीभे afa भामठ डिठे sre ॥ 

दुयी कुदरति साजीऐकरि आसणु डिठो चाउ ॥ 

rus 25 प्रकृत्ति की रचना की और इसमें आसन करके वह चाव से अपना जगत प्रसार 
खता है। 


टाडा बठडा आपि 3 उम eefg बतति ume ॥ 

दाता करता आपि तूं तुसि देवहि करहि पसाउ ॥ 

हे भगवान ! तू स्वयं ही दाता एवं जग का रचयिता है, तू प्रसन्न होकर जीवों को देन देता है एवं 
अपनी प्रकृति का प्रसार करता है। 
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d wer मडमे रे ठेमठि निट बड'8 ॥ 
तूं जाणोई सभसे दे लैसहि जिंदु कवाउ ॥ 
हे प्रभु! तू सबको जानने वाला है, अपनी इच्छा से ही तू जीवों को प्राण देता एवं प्राण लेता है। 


बात भामठ डिठे x ॥१॥ 
करि आसणु डिठो चाउ ॥१॥ 
अपनी प्रकृति का चमत्कार तू उसी में आसन लगाकर चाव से देख रहा है॥ १॥ 


Hs Hs 4 II 
सलोकु मः १ ॥ 
श्लोक महला १॥ 


"d 3d थंड मचे «ais ॥ 
सचे तेरे खंड सचे ब्रहमंड ॥ 
हे प्रभु ! तेरी रचना के समस्त खंड-ब्रह्माण्ड सत्य हैं। 


Hd 3d B» मते भावात ॥ 
सचे तेरे लोअ सचे आकार ॥ 
तेरी रचना के चौदह लोक सत्य हैं और तेरी प्रकृति के आकार (सूर्य, चन्द्रमा, तारे) भी सत्य हैं। 


Hd 3d बठटे ngu dla ॥ 
सचे तेरे करणे सरब बीचार ॥ 
तेरे समस्त कार्य एवं सर्व विचार सत्य el 


Hg! 3gr»nmg मठा टीघाठ ॥ 
सचा तेरा अमरु सचा दीबाणु ॥ 
तेरी आज्ञा और तेरा दरबार सत्य है। 


Hg! 3g! ठुबभ Hg! ढतभाठ ॥ 
सचा तेरा हुकमु सचा फुरमाणु ॥ 
तेरा आदेश और तेरा वचन सत्य है। 


मा Jg! बठभ मा ठीमाठ ॥ 
सचा तेरा करमु सचा नीसाणु ॥ 
हे प्रभु ! तेरा कर्म सत्य है और नाम रूपी परवाना भी सत्य है। 


Hd उप॒ शभ्वाथति zu बतेडि ॥ 
सचे तुधु आखहि लख करोडि ॥ 
लाखों-करोड़ों ही तुझे सत्य कहते el 


SikhBookClub.com 3 SGGSONLINE.COM 


मच मडि z'fe मच्तै मडि nfa ॥ 
सचे सभि ताणि सचे सभि जोरि ॥ 
सत्य (प्रभु) में ही समस्त बल एवं समस्त शक्ति हे | 


मदी उेती मिढठि मसी sar ॥ 
सची तेरी सिफति सची सालाह ॥ 
तेरी महिमा और तेरी शोभा सत्य है। 


मखी डेठी बुटठडि मसे थाउिमात ॥ 
सची तेरी कुदरति सचे पातिसाह ॥ 
हे सच्चे पातशाह ! तेरी यह कुदरत सत्य है। 


ठाठव मच यिश्ाष्टिठि मजु ॥ 
नानक सचु धिआइनि सचु ॥ 
हे नानक ! जो परम सत्य प्रभु का ध्यान करते हैं, वे भी सत्य हैं। 


ने भठि नभे म «sg fos ॥१॥ 
जो मरि जमे सु कचु निकचु ॥१॥ 
लेकिन जो जीव जन्मते और मरते रहते हैं d बिल्कुल कच्चे हैं।॥ १॥ 


H$ 9 II 
मः 8 II 
महला १॥ 


«sl इडिभष्टी मा इडा 5 ॥ 
वडी वडिआई जा वडा नाउ ॥ 
उस परमात्मा की महिमा बहुत बड़ी हे, जिसका नाम सारे विश्व में बहुत बड़ा हे। 


दडी दडिभाष्टी मा mg fe»n ॥ 
वडी वडिआई जा सचु निआउ ॥ 
भगवान की उपमा बहुत बड़ी है, जिसका न्याय सत्य है। 


दडी दडिभाष्टी ना ठिउतळ we ॥ 
वडी वडिआई जा निहचल थाउ ॥ 
उस मालिक की बड़ाई इसलिए भी बड़ी है, क्योंकि उसका आसन अटल el 


डी efa»rél नाठे भारा ॥ 
वडी वडिआई जाणे आलाउ ॥ 
उसकी महानता इसलिए भी बड़ी है क्योंकि वह अपने भक्तों की बात को जानता है। 
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डी efa»mét us मडि डा8 ॥ 
वडी वडिआई बुझे सभि भाउ ॥ 
प्रभु का बड़प्पन इसलिए भी बड़ा है क्योंकि वह समस्त लोगों की प्रेम-भावना बूझ लेता है। 


दडी दडिभाष्टीमा पढि ठ टाडि ॥ 

वडी वडिआई जा पुछि न दाति ॥ 

$i की प्रशंसा बहुत बड़ी है क्योंकि वह किसी से परामर्श किए बिना अपनी देन प्रदान करता 
| 


दडी टठिश्ाष्टी मा श्रये 'भायि ॥ 
वडी वडिआई जा आपे आपि ॥ 
उसकी बड़ाई इसलिए भी बड़ी हे क्योंकि सब कुछ वह आप ही है। 


ठाठव बाठ ठ suot म्ाष्टि ॥ 
नानक कार न कथनी जाइ ॥ 
हे नानक ! उस प्रभु के कार्यो की व्याख्या नहीं की जा सकती। 


eI! ege मठघ तमन्नाष्टि ॥२॥ 

कीता करणा सरब रजाइ ॥२॥ 

जो कुछ परमात्मा ने किया है, कर रहा है अथवा जो कुछ करेगा सब उसकी अपनी इच्छा है॥ 
२॥ 


मंतर २ Il 
महला २ Il 
महला २॥ 


छित॒ "gr H3 वी d बेठड्ठी मचे बा डिति हाम ॥ 
इहु जगु सचे की है कोठड़ी सचे का विचि वासु ॥ 
यह जगत सच्चे प्रभु का घर है और उस परम सत्य का ही इसमें निवास है। 


fiere उबमि ममाष्टि a2 fiere! त॒बभे बते fees ॥ 

इकन्हा हुकमि समाइ लए इकन्हा हुकमे करे विणासु ॥ 

कुछ जीवों को वह अपनी आज्ञा द्वारा स्वयं में लीन कर लेता है और कई जीवों को अपनी आज्ञा 
द्वारा नाश कर देता है। 


festo gré बडि छष्टे टिवठा भाष्टिभा डिसि ठिटापम़ ॥ 

इकन्हा भाणै कढि लए इकन्हा माइआ विचि निवासु ॥ 

अपनी इच्छा से कुछ जीवों को वह माया से बाहर निकाल लेता है और कुछ लोगों का माया के 
जंजाल में निवास कर देता है। 
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छेद fs आसि ठ ज्ञाथष्टी लि fes भाठे ठामि ॥ 
एव भि आखि न जापई जि किसे आणे रासि ॥ 
यह भी कहा नहीं जा सकता कि वह किसे संवार देगा। 


eros तातभषि माठीओे मा ब$ भ्वाथि बठे wggrm ॥३॥ 

नानक गुरमुखि जाणीऐ जा कउ आपि करे परगासु ॥३॥ 

हे नानक ! यह भेद गुरु द्वारा ही जाना जाता हे, जिसे परमात्मा स्वयं ज्ञान का प्रकाश देता हे॥ 
३॥ 


"ugs ॥ 
पउड़ी ॥ 
पउड़ी ॥ 


eros मीभ Gurfz a fafu ठाडै यठभ warf» i 

नानक जीअ उपाइ के लिखि नावे धरमु बहालिआ ॥ 

हे नानक ! ईश्वर ने जीवों को उत्पन्न करके उनको कर्मो का लेखा-जोखा करने के लिए धर्मराज 
को नियुक्त किया है। 


उवे मचे ठी मति foua ufe efa बढे mmifa»r ॥ 

ओथै सचे ही सचि निबड़े चुणि afa कढे जजमालिआ ॥ 

ai pint के समक्ष सत्यानुसार ही निर्णय होता है और दुष्ट पापियों को चुनकर अलग कर 
या जाता है। 


Ww ठ याष्टिठि ब॒ुद्धिभ्नात भठ बाछूतै eufs fa» ॥ 
थाउ न पाइनि कूड़िआर मुह काल्हे दोजकि चालिआ ॥ 
झूठों को वहाँ स्थान नहीं मिलता और मुँह काला करके उन्हें नरक में धकेल दिया जाता है। 


3d ठाष्टि उडे मे निठि are ठाठि are मि sare डाछिश्भा ॥ 
dx नाइ रते से जिणि गए हारि गए सि ठगण वालिआ ॥ 
हे प्रभु ! जो मनुष्य तेरे नाम में अनुरक्त हैं, वे जीत जाते हैं और जो ठग हैं वे हार जाते el 


रिषि ere यठभ uarfa»r ॥२॥ 
लिखि नावे धरमु बहालिआ ॥२॥ 
प्रभु ने धर्मराज को जीवों के कर्मा का लेखा लिखने हेतु नियुक्त किया है।॥ २॥ 


मझछेव Hs १ II 
सलोक मः १ ॥ 
श्लोक महला १॥ 


SikhBookClub.com 6 SGGSONLINE.COM 


fene ore femre डेट ॥ 
विसमादु नाद विसमादु वेद ॥ 
हे प्रभु ! तेरे पैदा किए हुए नाद एवं तेरे रचे हुए वेद आश्चर्यजनक हैं। 


fene जीभ डिमभाए डेट ॥ 
विसमादु जीअ विसमादु भेद ॥ 
तेरे पैदा किए हुए जीव एवं जीवों में पैदा किए भेद भी विचित्र हैं। 


डिमभा्ट gu दिमभाट dar ॥ 
विसमादु रूप विसमादु रंग ॥ 
विभिन्न प्रकार के रूप एवं रंग बड़े अदृभुत हैं। 


femre ठाठो ढिठठि मंड ॥ 
विसमादु नागे फिरहि जंत ॥ . 
वे जीव जो सदैव TH ही घूमते हैं, उन सब को देखकर मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। 


feme पेठ femme url ॥ 
विसमादु पउणु विसमादु पाणी ॥ 
पवन और जल भी विस्मय का कारण है। 


fene भठाठी पेडठि डिडाठी ॥ 
विसमादु अंगनी खेडहि विडाणी ॥ "" 
बहुत आश्चर्य है कि अनेक प्रकार की अग्नियाँ अद्भुत खेल खेलती हैं। 


टिमभाट पठडी दिमभाट पाठी ॥ 

विसमादु धरती विसमादु खाणी ॥ 

ह का अस्तित्व भी आश्चर्य का विषय है और जीवों की उत्पत्ति के चारों स्रोत भी विस्मित कर 
रहे हैं। 


feme माटि छगाति थठाठी ॥ 
विसमादु सादि लगहि पराणी ॥ 
जीव जिन पदार्थों के स्वाद में लगे हुए हैं, ये भी विस्मयकारक हैं। 


femme मतेता femme टिमेता i 
विसमादु संजोगु विसमादु विजोगु ॥ 
संयोग और वियोग भी विचित्र हैं। 


femme gu femme डेता ॥ 
विसमादु भुख विसमादु भोगु ॥ 
संसार की भूख एवं भोग-विलास भी आश्चर्यजनक है। 
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femur मिढडि डिमभाए माछात ॥ 
विसमादु सिफति विसमादु सालाह ॥ 
भगवान की महिमा-स्तुति भी आश्चर्यजनक है। 


feme Qua femme ताठ i 
विसमादु उझड़ विसमादु राह ॥ 
मनुष्य का कुमार्गगामी होना और सन्मार्ग पर आ जाना भी विचित्र है। 


femre ठेडै दिमभार xf ॥ 
विसमादु नेड़ै विसमादु दूरि ॥ 
यह एक बड़ा ही विस्मय का विषय है कि परमात्मा जीवों के पास भी है और उनसे दूर भी है। 


femre $3 grt तन्नति ॥ 
विसमादु देखे हाजरा हजूरि ॥ 
वे भक्त अद्भुत हैं जो परमात्मा को अपने नेत्रो से प्रत्यक्ष देखते el 


«fu डिडाठ gfg»n डिमभाए ॥ 

वेखि विडाणु रहिआ विसमादु ॥ 

नानक का कथन हे कि हे मालिक ! तेरी प्रकृति का अद्भुत विस्मय रूप देखकर मैं 
आश्चर्यचकित हो रहा हूँ। 


ठाठव घडल थवे डाता ॥१॥ 
नानक बुझणु पूरे भागि ॥१॥ 
तेरी प्रकृति के इस अद्भुत चमत्कार को पूर्ण भाग्यवान ही समझ सकता e १॥ 


H$ १ II 
मः 8 II 
महला १॥ 


बुटठडि टिमे बुटठडि net बुटठडि SQ मम माउ ॥ 

कुदरति fest कुदरति सुणीऐ कुदरति भउ सुख सारु ॥ 

जो कुछ दिखाई देता है और सुना जा रहा है, यह सब प्रकृति के अन्तर्गत ही है, प्रकृति के 
अनुसार ही भय एवं सुख का सार है। 


बुटठडि थाठाछी वामी दटठठि nau भावात ॥ 

कुदरति पाताली आकासी कुदरति सरब आकारु ॥ 

ता पाताल में प्रकृति ही उपस्थित है और यह सारी सृष्टि रचना तेरी प्रकृति के अनुरूप ही 
| 


SikhBookClub.com 8 SGGSONLINE.COM 


sugí3 देर gre q3u ब॒ुटठडि मठघ «gg ॥ 

कुदरति वेद पुराण कतेबा कुदरति सरब वीचारु ॥ 

Be z द्वारा ही वेद, पुराण, शरीयत इत्यादि धार्मिक ग्रंथ हैं और प्रकृति अनुसार ही सर्व 
चार हैं। 


बुटठडि थाठा थीठा यैठ॒ल sqegf3 nau funr ॥ 
कुदरति खाणा पीणा पैन्हणु कुदरति सरब पिआरु ॥ 
प्रकृति के अनुसार ही खाना, पीना एवं पहनना है, प्रकृति के द्वारा ही सब ओर प्रेम-भावना है। 


बुटठउि माडी मिठमी daft बुटठडि मीगभ मठ्ठ ॥ 
कुदरति जाती जिनसी रंगी कुदरति जीअ जहान ॥ 
प्रकृति के अनुसार ही जगत के जीवों में जातियाँ. रंग एवं प्रकार el 


segí3 ठेवीभा दटतठि घटीशा ब॒रठडि माठ भडिभाठ i 
कुदरति नेकीआ कुदरति बदीआ कुदरति मानु अभिमानु ॥ 
सृजनता के अनुसार ही अच्छाइयाँ एवं बुराइयों हैं, प्रकृति के अनुसार ही मान एवं अभिमान है। 


बुटठडि पिठ पाठी धेर्मठत ब॒टठडि पठडी धाद ॥ 
कुदरति पउणु पाणी बेसंतरु कुदरति धरती खाकु ॥ 
प्रकृति अनुसार ही पवन, पानी एवं अग्नि है, प्रकृति अनुसार ही धरती ud मिट्टी है। 


मड डेठी दटतठि उ erfeg बठडा यावी ठाष्टी urs ॥ 

सभ तेरी कुदरति तूं कादिरु करता पाकी नाई पाकु ॥ 

हे प्रभु! यह सब तेरी सृजनता है, तू अपनी सृजनता का स्वयं मालिक एवं रचयिता है और अपने 
पावन नाम के कारण तेरी बड़ी महिमा el 


66s gen »iefg देधे हठडै डाबे डाब ॥२॥ 

नानक हुकमै अंदरि dud वरते ताको ताकु ॥२॥ 

हे नानक ! प्रभु अपनी आज्ञा अनुसार अपनी सृष्टि को देखता एवं क्रियाशील है, वह सर्वव्यापक 
है एवं अपने विधान अनुसार ही सब कुछ करता है॥२॥ 


"ues ॥ 
पउड़ी ॥ 
पउड़ी ॥ 


'ायीठै डेठा 3far a dfe उनभडि sg मियाष्टिक्ा ॥ 

आपीऱ्हे भोग भोगि कै होइ भसमड़ि भउरु सिधाइआ ॥ 

मनुष्य जगत में अपने भोग भोगकर मरणोपरांत यह शरीर मिट्टी में ही मिट्टी हो जाता है अर्थात्‌ 
आत्मा चली जाती है। 
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दडा d»r golerg गरि माळ थडि arf ॥ 

वडा होआ दुनीदारु गलि संगलु घति चलाइआ ॥ 

जब मनुष्य दुनिया के धंधों में बड़ा मानकर चला जाता है तो उसकी गर्दन में जंजीर डाल दी 
जाती है और उसे आगे धकेल दिया जाता है। 


»idl बठळी बीठडि डाठीशे घति छेथा बति मभइाष्टि्रा ॥ 
अगै करणी कीरति वाचीऐ बहि लेखा करि समझाइआ ॥ 
वहाँ उसके कर्मों का विचार किया जाता है और उसे बिठा कर उसका लेखा समझाया जाता है। 


घाउ ठ ठेडी यहिरीष्टी gfe ea विशा gonfz»r ॥ 
थाउ न होवी पउदीई हुणि सुणीऐ किआ रूआइआ ॥ 
जब उसे दण्ड मिलता है तो उसे कोई स्थान नहीं मिलता, अब उसका रोना भी कोन सुनेगा ? 


मठि पै vo गडि ॥३॥ 
मनि अंधे जनमु गवाइआ ॥३॥ 
ज्ञानहीन मनुष्य ने अपना दुर्लभ जीवन व्यर्थ ही नष्ट कर लिया ॥ ३॥ 


मेव Hs १ ॥ 
सलोक मः १ ॥ 
श्लोक महला १॥ 


3 fefg uec ed nee ॥ 
भे विचि पवणु वहे सदवाउ ॥ 
प्रभु के भय में अनेक प्रकार की पवन हमेशा चलती रहती है। 


3 fefg उछति zu ed» ॥ 
भे विचि चलहि लख दरीआउ ॥ 
परमात्मा के भय में ही लाखों दरिया बहते हैं। 


डे रिचि भठाठि ere eara ॥ 
भे विचि अगनि ee वेगारि ॥ 
उसके भय में ही अग्नि अपना कार्य करती है। 


3 fefg पठडी टघी डाति ॥ 
भे विचि धरती दबी भारि ॥ 
भय में ही धरती भार के नीचे दबी रहती है। 


3 fefg शिंट fad fira डाठि ॥ 
भे विचि इंदु फिरे सिर भारि ॥ 
परमेश्वर के आदेश में ही इन्द्र बादल बनकर सिर पर बोझ लिए चलता फिरता है। 
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3 fefg ठामा यठम erg ॥ 
भे विचि राजा धरम दुआरु ॥ 
भय में ही धर्मराज उसके द्वार पर खड़ा है। 


डे दिलि nad डे टिति se ॥ 
भे विचि सूरजु भे विचि चंदु ॥ 
प्रभु के भय में ही सूर्य एवं चंद्रमा सक्रिय हैं। 


sg «dal ges 5» ॥ 
कोह करोड़ी चलत न अंतु ॥ 
करोड़ों कोस चलते रहने के पश्चात्‌ भी उनकी यात्रा का कोई अन्त नहीं। 


डे दिलि मिय wu Ha ठाघ ॥ 
भे विचि सिध बुध सुर नाथ ॥ 
सिद्ध, बुद्ध, देवता एवं नाथ-योगी ईश्वर के भय में ही विचरण करते el 


डे दिलि 'भाडाठे भ्आाबाम् ॥ 
भे विचि आडाणे आकास ॥ 
भय में ही आकाश चारों ओर फैला हुआ है। 


3 fefg मेय भठघछ Ha ॥ 
भे विचि जोध महाबल सूर ॥ 
प्रभु के भय में ही बड़े-बड़े योद्धा, महाबली एवं शूरवीर क्रियाशील हें 


डे दिलि »refg महति ua ॥ 
भे विचि आवहि जावहि पूर ॥ 
प्रभु के भय में ही झुण्ड के झुण्ड जन्मते-मरते रहते हैं। 


मठरिभा ड8 सिसिश्भा मिठि Su ॥ 
सगलिआ भउ लिखिआ सिरि लेखु ॥ 
प्रभु ने अपने भय में ही सबका भाग्य निश्चित कर रखा है। 


ठाठव ठिठड8 ठिर्ठबाठ मउ ऐव ॥१॥ 
नानक निरभउ निरंकारु सचु एकु ॥१॥ 
हे नानक ! एक सत्यस्वरूप निरंकार परमात्मा ही निर्भय है॥ १॥ 


H$ १ II 
मः 3 II 
महला १॥ 
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ठग्ठब fedsQ foderg día बेडे ठाभ aera ॥ 
नानक निरभउ निरंकारु होरि केते राम रवाल ॥ 
है नानक ! एक निरंकार प्रभु ही निडर है, अन्य तो राम जैसे कितने ही उसके चरणों की धूल हैं। 


वेडीभा se बठालीशा बेडे de घीचात ॥ 

केतीआ कंन्ह कहाणीआ केते बेद बीचार ॥ 

कृष्ण-कन्हैया की लीला की अनेक कहानियाँ दुनिया में प्रचलित हैं और कितने ही पण्डित वेदों 
का उच्चारण करने वाले हैं। 


बेडे ठतठि भाडे जिद भरि uafa डाळ ॥ 
dd नचहि मंगते गिड़ि मुड़ि पूरहि ताल ॥ 
अनेक भिखारी नाचने वाले हैं और बार-बार ताल पर झूमते हैं। 


Wird] घामाठ भठि षि ergfg घामाठ ॥ 
बाजारी बाजार महि आइ कढहि बाजार ॥ 
रासधारी बाजार में आते हें और झूठी रास दिखाते हें। 


गादइठि grid ठाठीगभा घेलति भाळ थडाछ ॥ 
गावहि राजे राणीआ बोलहि आल पताल ॥ 
वे राजे-रानियाँ बनकर गाते हें और उल्ट-पुल्ट बोलते el 


र टविशा बे धटडे au टव्शा बे ठाठ ॥ 
लख टकिआ के मुंदड़े लख टकिआके हार ॥ 
वे लाखों रुपए के कानों के कुण्डल एवं लाखों रुपए के हार पहनते हैं। 


मिड उठि थाष्टीभ्रति ठाठबा मे उठ defg ga ॥ 
जितु तनि पाईअहि नानका से तन होवहि छार ॥ 
है नानक ! जिन शरीरों पर वे आभूषण पहनते हैं, वह शरीर तो राख बन जाते हैं। 


तिभभाठ ठ गाछीष्टी डुडीभे बघठा वतद्धा मातृ ॥ 
गिआनु न गलीइ ठूढीऐ कथना करड़ा सारु ॥ P 
ज्ञान की प्राप्ति केवल बातों से नहीं होती, इसका कथन करना लोहे की भाँति कठिन है। 


बठभि मिछै डा una ठेठ ठिवभठि ठुबभ सश्भात॒ ॥२॥ 

करमि मिले ता पाईऐ होर हिकमति हुकमु खुआरु ॥२॥ 

यदि भगवान की कृपा हो जाए तो ही ज्ञान प्राप्त होता है, अन्य चतुराई एवं छल-कपट तो नाश 
करने वाले हैं।॥ २॥ 
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ues ॥ 
पउड़ी ॥ 
पउड़ी॥ 


ofa बतति मे »mrel डा ठटती मठितात थाप्टिश्ा ॥ 
नदरि करहि जे आपणी ता नदरी सतिगुरु पाइआ ॥ 
यदि दयालु प्रभु करुणा-दृष्टि धारण करे तो उसकी कृपा से सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है। 


2g मीछे ug3 मठभ उर्वीमभा डा मठिताति मघ म॒ठाएिशा ॥ 

एहु जीउ बहुते जनम भरमिआ ता सतिगुरि सबदु सुणाइआ ॥ 

यह जीवात्मा अनेक जन्मों में भटकती रही, परन्तु सतगुरु की शरण में आने से उसे सतगुरु ने 
शब्द का भेद सुनाया। 


मठिताठ deg टाडा बे odi मडि मित 3s afe» ॥ 
सतिगुर जेवडु दाता को नही सभि सुणिअहु लोक सबाइआ ॥ 
हे संसार के सब लोगो ! ध्यान से सुनो, सतगुरु जैसा बड़ा कोई दाता नहीं। 


मठिवाठि मिरिभे wg थाष्टिभ्षा निठी feag *भाथ aree» ॥ 

सतिगुरि मिलिऐ सचु पाइआ जिन्ही विचहु आपु गवाइआ ॥ 

जो मनुष्य अपने मन से अहंत्व मिटा देता हे उसे सतगुरु मिलता हे और सच्चे गुरु के माध्यम से 
सत्य की प्राप्ति होती el 


मिति मचे मस werfen i8 
जिनि सचो सचु बुझाइआ ॥४॥ 
सच्चा गुरु ही सत्य के रहस्य को समझाता है॥ ४॥ 


"às Hs १ II 
सलोक मः १ ॥ 
श्लोक महला १ Il 


सदीशभ मडे ठोयीभा पठत so वोथाळ ॥ 

घडीआ सभे गोपीआ पहर कंन्ह गोपाल ॥ 

"(जैसे रासघारी रास करते हैं, वैसे ही परमात्मा की भी रासलीला हो रही 81) इस रासलीला में 
घड़ियों नृत्य करने वाली गोपियाँ हैं और सारे प्रहर कान्हा-गोपाल el 


गठठे ue थाली घैर्मडव॒ de Hag »eza ॥ 

गहणे पउणु पाणी बैसंतरु चंदु सूरजु अवतार ॥ 

पवन, पानी एवं अग्नि इस रास लीला के पात्रों के आभूषण हैं और सूर्य एवं चाँद स्वांग धारण 
करने वाले नट हैं। 
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मठारी पठडी भाछ पठ हठडठि mau म॑माळ ॥ 

सगली धरती मालु धनु वरतणि सरब जंजाल ॥ 

संपूर्ण पृथ्वी आवश्यक संसाधन प्रदान करती हे, और समस्त सृष्टि की उलझनें इस नाटक के 
मंचन के लिए आवश्यक आपूर्ति el 


ठग्ठब भमै famro feget भाष्टि वाष्टिभा sara ॥१॥ 

नानक मुसे गिआन विहूणी खाइ गइआ जमकालु ॥१॥ 

zd 2 ! ज्ञान से विहीन दुनिया इस नाटक में लुट जाती है और यमदूत उसे अपना ग्रास बना 
ता है॥ १॥ 


H$ १ ॥ 
मः१॥ 
महला १॥ 


दाष्टिठि चेछे ठसठि ताठ ॥ 
वाइनि चेले नचनि गुर ॥ 
(समाज की अद्‌भुत विडम्बना हे कि) चेले ताल बजाते हैं और उनके गुरु नाचते हैं। 


पैठ ठछाप्टिठि eafo मिठ ॥ 
पैर हलाइनि फेरन्हि सिर ॥ 
वह घुंघरू बांधकर अपने पैर हिलाते हैं और मस्त होकर अपना सिर घुमाते el 


88 88 ठाडा हाटे थाष्टि ॥ 
उडि उडि रावा झाटे पाइ ॥ 
उनके सिर के बालों पर उड़-उड़कर धूल पड़ती है। 


$3 3s उमे थठि ज्ञाष्टि ॥ 
वेखै लोकु हसै घरि जाइ ॥ 
यह तमाशा देखकर लोग हँसते हैं और घर को चले जाते el 


dé erafe wafg डाळ ॥ 
रोटीआ कारणि पूरहि ताल ॥ 
रोटी के कारण वे ताल मिलाते हैं 


माप पहात यठडी ठारि ॥ 
आपु पछाड़हि धरती नालि ॥ 
वह अपने आपको धरती पर पछाडते el 
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grefo ठोथीभा grefo era ॥ 
गावनि गोपीआ गावनि कान्ह ॥ 
गोपियां एवं कान्हा बनकर गाते el 


grrefo मीडा ari ठाम ॥ 
गावनि सीता राजे राम ॥ 
सीता, राजा राम बनकर गाते el 


ठिठडडि ठिर्वबात मच 671 II 
निरभउ निरंकारु सचु नामु ॥ 
किन्तु निर्भय, निरंकार प्रभु का ही नाम सत्य है 


मा वा बीभा मठाळ मठाठ ॥ 
जा का कीआ सगल जहानु ॥ 
जिसने समूची सृष्टि की रचना की है। 


Jes मेडठि बठमि sare ॥ 
सेवक सेवहि करमि चड़ाउ ॥ 
जिन सेवकों का भाग्य उदय होता है, वे प्रभु की सेवा करते हैं। 


डिंठी dfe निळा भठि छाहे ॥ 
भिंनी रैणि जिन्हा मनि चाउ ॥ 
जिनके मन में प्रभु प्रेम की चाह है उनकी रात्रि सुहावनी हो जाती है। 


मिवी मिसिभा ताठ टीताठि ॥ 
सिखी सिखिआ गुर वीचारि ॥ 
जिन्होंने गुरु विचारधारा द्वारा यह शिक्षा सीख ली हे, 


ठरवठी बठभि aure ug ॥ 
नदरी करमि लघाए पारि ॥ 
दयालु स्वामी अपनी कृपा-दृष्टि से ही उन्हें मुक्ति प्रदान कर देता है। 


s उउथा उवी ge ॥ 
कोलू चरखा चकी चकु ॥ 
अनेकों ही कोल्ह, चरखा, चक्कियों एवं चाक हैं। 


सळ डातेळे gs "óg ॥ 
थल वारोले बहुतु अनंतु ॥ 
मरूस्थल के बवन्डर भी अनन्त el 
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राट्‌ भायालीशा भरतात ॥ 
लाटू माधाणीआ uiu ॥ 
अनेकों ही erg, म एवं अन्न निकालने के यन्त्र el 


यंपी डहिटीश छेलि ठ माठ ॥ 
पंखी भउदीआ लैनि न साह ॥ 
पक्षी घूमते gu दम नहीं लेते। 


7» सादि डदाष्टरीभठि मंड ॥ 
सूऐ चाड़ि भवाईअहि जंत ॥ 
कई यंत्र लोहे के शूल पर चढ़ाकर घुमाए जाते el 


ठाठव sgfe»r area ठ »i3 ॥ 
नानक भउदिआ गणत न अंत ॥ 
हे नानक ! घूमने वाले एवं यंत्रों की गणना का कोई अन्त नहीं। 


घ॑यठ dfu sere मेष्टि ॥ 
बंधन बंधि भवाए सोइ ॥ 
जो प्राणी माया के बन्धनों में फंस जाते हैं, उन्हें धर्मराज ऐसे ही कर्मों के अनुसार घुमाता है। 


ufi faafs ठसै मड़ बेष्टि ॥ 
पइऐ किरति नचे सभु कोइ ॥ 
अपने किए कर्मो अनुसार ही प्रत्येक जीव नृत्य करता है। 


ठचि ठचि उमठि उछति मे तेष्टि ॥ 
नचि नचि हसहि चलहि से रोइ ॥ I 
जगत की मोहिनी में फँसकर जो नाच-नाचकर हँसता है वह मृत्यु के समय रोता है। 


डि ठ vidi मिय ठ तेठि ॥ 
उडि न जाही सिध न होहि ॥ 
वे उड़कर भी बच नहीं सका और न ही कोई सिद्धि हासिल कर सकता el 


ठसठ्‌ बटठ भठ wg ॥ 
नचणु कुदणु मन का चाउ ॥ 
नाचना एवं कूदना मन की चाह है। 


ठग्ठब fra ufo डड fzar भठि डा ॥२॥ 


नानक जिन्ह मनि भउ तिन्हा मनि भाउ ॥२॥ 
हे नानक ! जिनके हृदय में प्रभु का भय विद्यमान है, उनके हृदय में ही उसका प्रेम है ॥ २ ॥ 
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ugs ॥ 
पउड़ी ॥ 
पउड़ी ॥ 


ठि डेठा faderg d ठाष्टि छष्टिभे ठठवि ठ माष्टीभे ॥ 
नाउ तेरा निरंकारु है नाइ लइऐ नरकि न जाईऐ ॥ 
हे प्रभु ! तेरा नाम निरंकार है और तेरा नाम याद करने रो मनुष्य नरक में नहीं जाता। 


1:118 fils मड़ ठिम टा टे uri »nfu gren i 

जीउ fig सभु तिस दा दे खाजे आखि गवाईएऐ ॥ 

प्राण एवं तन उस प्रभु के दिए हुए हैं, जो कुछ वह देता है, जीव वही कुछ खाता है। अन्य कुछ 
कहना निरर्थक है। 


मे 3afg dar »mrerafg dog oig मराष्टीभे ॥ 

जे लोड़हि चंगा आपणा करि पुंनहु नीचु सदाईऐ ॥ 

हे प्राणी ! यदि तू अपना भला चाहता है तो पुण्य कर्म कर और नीच (विनीत) कहलवा अर्थात्‌ 
विनीत रहना चाहिए। 


मे "gere थठठतै ug डेम set »miba ॥ 

जे जरवाणा परहरै जरु वेस करेदी आईएऐ ॥ 

Fi d इन्सान बुढ़ापे को टूर रखना चाहे तो भी बुढ़ापा अपना वेष धारण करके आ 
जाता है। 


बे ठतै sdb3 याष्टीमे ॥ ५॥ 

को रहे न भरीऐ पाईऐ ॥५॥ s 

जब मनुष्य के जीवन की घड़ियाँ पूरी हो जाती हैं तो दुनिया में कोई नहीं रह सकता अर्थात्‌ आयु 
पूर्ण होने के बाद मृत्यु ही प्राप्त होती है।॥ ५॥ 


मेन Hs १ II 
सलोक मः १ ॥ 
श्लोक महला १॥ 


ममळभाठा मिढडि मतीभठि यदि थद्धि उतति घीलातु ॥ 

मुसलमाना सिफति सरीअति पडि पडि करहि बीचारु ॥ 

मुसलमानों को शरीअत की प्रशंसा सबसे अच्छी लगती है और वे उसे पढ़-पढ़कर विचार करते 
हैं (अर्थात्‌ शरीअत को ऊँचा मानते हुए उसे ही कानून समझते हैं)। 
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घटे मे नि uefg fefg घ॑टी eue s टीराठ ॥ 

बंदे से जि पवहि विचि बंदी वेखण कउ दीदारु ॥ 

मुसलमानों का यही मानना है कि खुदा का प्यारा बन्दा वही है जो अल्लाह के दर्शन-दीदार 
करने हेतु शरीअत की बन्दिश में पड़ता है। 


fd माछाती माछातति टठमठि तुयि »nrg i 
हिंदू सालाही सालाहनि दरसनि रूपि अपारु ॥ 
हिन्दू शास्त्र द्वारा प्रशंसनीय भगवान की स्तुति करते हैं, जिसका रूप बेअंत सुन्दर है। 


डीठघि ठाडति ठता थमा ara हाम घतवात॒ ॥ 

तीरथि नावहि अरचा पूजा अगर वासु बहकारु ॥ 

वे तीर्थ-स्थानों पर स्नान करते, देवताओं की मूर्तियों की पूजा-अर्चना करते हैं और चन्दन की 
सुगन्धि का प्रयोग करते हैं। 


मेती मठि पिभाडठि मेडे भरछस 674 बठडाठु ॥ 

जोगी सुंनि धिआवन्हि जेते अलख नामु करतारु ॥ 

2 समाधि लगाकर निर्गुण प्रभु का ध्यान करते हैं और करतार को 'अलख' नाम से पुकारते 
| 


पथम भुठठि लाभ ठिर्वनठ वाष्टिभा बा भावात ॥ 
सूखम मूरति नामु निरंजन काइआ का आकारु ॥ 
अलक्ष्य प्रभु का रूप सूक्ष्म है, उसका नाम निरंजन है और यह दुनिया ही उसका शरीर है। 


मडीगभा भठि मंडे Gud रेळे वै टीताति ॥ 
सतीआ मनि संतोखु उपजे देणै के वीचारि ॥ 
दानी के मन में संतोष उत्पन्न होता है और वह दान देने के बारे में विचार करते हैं। 


रे टे भगति मठमा grer मेड बते meg ॥ 

दे दे मंगहि सहसा गूणा सोभ करे संसारु ॥ 

परन्तु दिए दान के फलस्वरूप हज़ारों गुणा माँगता है और अभिलाषा करता है कि संसार 
उसकी शोभा करता रहे। 


dg! ज्ञाता उठे वुद्धिभाता धाठाघा देवात ॥ 
चोरा जारा ते कूड़िआरा खाराबा वेकार ॥ 
चोर, व्यभिचारी तथा झूठे आचरण वाले पापी विकारी ऐसे लोग भी हैं, 


fefa der धाष्टि उछलठि भेघा8 डिठा डि वाष्टी बात ॥ 

इकि होदा खाइ चलहि ऐथाऊ तिना भि काई कार ॥ 

जो कुछ उनके पास था, कर्म-फल भोगकर यहाँ से खाली ही चले जाते हैं। क्या उन्होंने कोई 
शुभ-कर्म किया?" 
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मरि fas vio युठीशा छेग्भा भावाता भावात ॥ 

जलि थलि जीआ पुरीआ लोआ आकारा आकार ॥ 

bud प्रकार के संसार में और आकाशगंगाओं में, पानी और धरा पर रहने वाले कई प्रकार के 
जीव हैं। 


इष्टि नि भाथठि 9 dd wrefa fe डि ठेठी मात ॥ 
ओइ जि आखहि सु तूंहे जाणहि तिना भि तेरी सार ॥ 
हे प्रभु! यह जीव जो कुछ कहते हैं, तू उन्हें जानता है। तू ही उनका भरण-पोषण करता है। 


ठाठव डाडा gu माळाउट्‌ Hg 674 भायात ॥ 
नानक भगता भुख सालाहणु सचु नामु आधारु ॥ 

हे नानक ! भक्तों को परमात्मा की महिमा-स्तुति करने की भूख लगी रहती है और उसका सत्य 
नाम ही उनका आधार है। 


मटा »téfe ठठठि टिठ वडी ताठ डँडिग्भा था gg ॥१॥ 
सदा अनंदि रहहि दिनु राती गुणवंतिआ पा ere ॥१॥ 
वे गुणवान पवित्र-पुरुषों के चरणों की धूल बनकर रात-दिन सदा आनंद में रहते हैं।॥ १॥ 


H$ १ II 
मः 8 II 
महला 3 Il 


मिटी भमसभाठ बी येद्दे यष्टी afin i 

मिटी मुसलमान की पेड़े पई कुम्हिआर ॥ 

मुसलमान जब मरता हे तो उसे दफ़नाया जाता है और उसका शरीर मिट्टी बन जाता है लेकिन 
जब वह मिट्टी कुम्हार के पास आती है तो 


ufa डांडे टिटा eor तळी बते uera ॥ 
घडि भांडे इटा कीआ जलदी करे पुकार 
वह इससे बर्तन एवं ge बनाता है, यह जलती हुई मिट्टी चीखती-चिल्लाती है। 


मरि मरि de घयड़ी vfa vfauefg »ifamra i 
जलि जलि रोवै बपुड़ी झड़ि झड़ि पवहि अंगिआर ॥ 
बेचारी मिट्टी जल-जलकर रोती है और जलते हुए अंगारे उस पर गिरते हैं। 


ठाठव निठि बठडै erac stor मे vé sazg ॥२॥ 

नानक जिनि करते कारणु कीआ सो जाणे करतारु ॥२॥ 

गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जिस कर्ता प्रभु ने यह संसार बनाया है, वही इसका भेद जानता 
है कि जलाना भला हे अथवा दफ़न करना ॥ UI 
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ues ॥ 
पउड़ी ॥ 
पउड़ी॥ 


fao मठिताठ विठे ठ थाष्टि6ं घिठ॒ मठिताठ विठे o याए्टिशा ॥ 
बिनु सतिगुर किने न पाइओ बिनु सतिगुर किने न पाइआ ॥ 
सच्चे गुरु के बिना किसी भी मनुष्य को प्रभु प्राप्त नहीं हुआ और ना कभी होगा क्योंकि 


मठिताठ fefg शाय तघिडिठ बठि यठवाट भावि प्रष्टि ॥ 

सतिगुर विचि आपु रखिओनु करि परगटु आखि ie ॥ 

सतगुरु के अन्तर्मन में प्रभु ने स्वयं को रखा हुआ हे तथा स्वयं को प्रकट करते हुए, वह इसे 
समक्ष रूप से घोषित करता हे | 


मठिताठ मिझिभे मटा भबड़ d निठि feug मेत सवा्टिभा ॥ 

सतिगुर मिलिऐ सदा मुकतु हे जिनि विचहु मोहु चुकाइआ ॥ 

ना अपने अन्तर से सांसारिक मोह को मिटा दिया हे, वे सतगुरु से मिलकर मुक्त हो गए 
| 


8उभ gg घीउाठ ठै निठि मचे मिह जिउ राटिका ॥ मवान्ीडठ टाडा थाष्टिभा ॥€॥ 
उतमु ug बीचारु हे जिनि सचे सिउ feq लाइआ ॥ जगजीवनु दाता पाइआ ॥६॥ 

उत्तम विचार यही है के जिसने अपना चित्त सत्य से लगा लिया है, उसने जगत का जीवनदाता 
प्रभु पा लिया है॥ ६॥ 


मछेब Hs १ ॥ 
सलोक मः १ ॥ 
श्लोक महला १॥ 


उ डिस श्ाष्टिआ तह fefa ष्टि ॥ 
हउ विचि आइआ हउ विचि गइआ ॥ 
मनुष्य अहंकार में जगत में आया है और अहंकार में ही जगत से चला गया है। 


उ8 रिचि नमिभा उ8 दिलि भश्भा ॥ 
हउ विचि जमिआ हउ विचि मुआ ॥ 
उसने अहंकार में जन्म लिया था और अहंकार में ही मर गया है। 


उउ रिचि faz उ8 fefg efe ॥ 
हउ विचि दिता हउ विचि लइआ ॥ 
अहंकार में ही उसने किसी को कुछ दिया था और अहंकार में ही किसी से कुछ लिया था। 
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उउ fefg ufe»n g9 डिसि ष्टि ॥ 
हउ विचि खटिआ हउ विचि गइआ ॥ 
अहंकार में ही मनुष्य ने धन कमाया था और अहंकारवश ही वह खो गया था। 


उडे दिलि मचिशात fa» ॥ 
हउ विचि सचिआरु कूड़िआरु ॥ 
अहंकारवश ही वह सत्यवादी और झूठा बन जाता है। 


8 fefg याथ ido erg ॥ 
हउ विचि पाप पुंन वीचारु ॥ 
अहंकार में ही वह पाप एवं पुण्य का विचार करता है। 


उड fefg ठठवि म॒ठगि reza ॥ 
हउ विचि नरकि सुरगि अवतारु ॥ 
अहंकार में ही मनुष्य नरक अथवा स्वर्ग में जन्म लेता है। 


उ8 fefg उमे उ8 रिचि ठेटे ॥ 
हउ विचि हसे हउ विचि रोवै ॥ 
अहंकार में ही वह कभी हँसता है और अहंकारवश ही वह कभी रोता है। 


उ8 fefg dl» उ8 fefe पेटे ॥ 

हउ विचि भरीऐ हउ विचि धोवै ॥ 

अहंत्व में उसकी मति पापों से भर जाती है और अहंत्व में ही अपने पापों को तीर्थ-ख्रान द्वारा 
शुद्ध करता फिरता है। 


8 डिजि लाडी लिठमी मेदे ॥ 
हउ विचि जाती जिनसी खोवै ॥ 
वह अहंत्व में अपनी जाति-पाति भी खो देता है। 


उ डिस xau उ8 fefa fire i 
हउ विचि मूरखु हउ विचि सिआणा ॥ 
अहंकार में ही मनुष्य मूर्ख एवं बुद्धिमान बनता है। 


मेघ भवडि बी माठ ठ जाळा ॥ 
मोख मुकति की सार न जाणा ॥ 
लेकिन वह मोक्ष एवं मुक्ति के सार (रहस्य) को नहीं जानता। 
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Jg fefg भाष्टिभा उ fefg ef ॥ 

हउ विचि माइआ हउ विचि छाइआ ॥ 

वह अभिमान में ही माया को सत्य समझता हे और अभिमान में ही इसे पेड़ की छाया की तरह 
झूठी समझता है। 


उभे afa afa नउ शियाष्टिशा ॥ 
हउमै करि करि जंत उपाइआ ॥ 
अहंकारवश ही प्राणी बार-बार योनियों में जन्म लेता el 


उडिणे u$ डा उत॒ 93 ॥ 
हउमै बूझै ता दरु सूझै ॥ 
यदि अहंकार दूर हो जाए तभी प्रभु का द्वार सूझता el 


विशाल fege बघि afa छुड़ै ॥ 
गिआन विहृणा कथि कथि लूझे ॥ 
अन्यथा ज्ञान-विहीन मनुष्य वाद-विवादों में ही उलझा रहता है। 


eres genit faxo डेथ ॥ 
नानक हुकमी लिखीऐ लेखु ॥ 
हे नानक ! प्रभु की आज्ञानुसार मनुष्य की किस्मत का लेख लिखा जाता हे | 


नेठ' eufg ठेठा $u ॥१॥ 
जेहा वेखहि तेहा वेखु ॥१॥ 
मनुष्य जेसी विचारधारा रखता है, वैसा ही सत्य को मानने लगता है॥ १ ॥ 


मंतर २ Il 
महला २ Il 
महला २॥ 


उडिभे ऐक नाडि तै ठहिभे बठभ बमाठि ॥ 
हउमै एहा जाति है हउमै करम कमाहि ॥ 
अहंकार का यह स्वभाव है कि मनुष्य अहंकार में ही कर्म करता el 


उडिभेष्टेष्टी due ढिठि ढिति मेठी थाति ॥ 


हउमै एई बंधना फिरि फिरि जोनी पाहि ॥ 
यह अहंकार जीव के बंधनों का कारण हे, इसलिए जीव बार-बार योनियों में पड़ता है। 
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उडिमे faug Qua fa ria fgg ज्ञाष्टि ॥ 

हउमै किथहु ऊपजै कितु संजमि इह जाइ ॥ 

वास्तव में ह अहंकार कहाँ से उत्पन्न होता है और किस युक्ति द्वारा इस पर प्रतिबन्ध लगाया 
जा सकता है। 


उडिभे 3d gen d ufi बिठडि ढिठाठि ॥ 
हउमे ug! हुकमु है पइऐ किरति फिराहि ॥ 
प्रभु की इच्छा यह है कि अहंकार के कारण मनुष्य अपने पूर्व कर्मो के अनुसार भटकता रहे। 


उमे रीठथ तेता तै erg डी fan भाठि ॥ 
हउमै दीरघ रोगु हे दारू भी इसु माहि ॥ 
अहंकार एक दीर्घ रोग है परन्तु इसका उपचार भी उपस्थित el 


बिठथा बते मे भाथली उा gra बा मघदटट बभाठि ॥ 

किरपा करे जे आपणी ता गुर का सबदु कमाहि ॥ 

यदि प्रभु कृपा-दृष्टि धारण करे तो मनुष्य गुरु के शब्द अनुसार कर्म करता है अर्थात्‌ यही इस 
रोग का उपचार है। 


ठग्ठबु «d Heg dog fe मनमि एध नालि ॥२॥ 

नानकु कहै सुणहु जनहु इतु संजमि दुख जाहि ॥२॥ 

नानक का कथन है कि हे लोगो ! सुनो, संयम द्वारा यह अहंकार दुःख का रोग निवृत्त हो जाता 
है। (संयम मुक्त भोग और पूर्ण त्याग के मध्य आत्मनियंत्रण की स्थिति है।) ॥ २ ॥ 


ues ॥ 
पउड़ी ॥ 
पउड़ी॥ 


मेह बीडी म॑डेयीष्टीं मिली मसे मस fu»rfzxr ॥ 

सेव कीती संतोखीइ जिन्ही सचो सचु धिआइआ ॥ 

lie परम सत्य का ही ध्यान किया है, उन संतोषी व्यक्तियों ने ही परमात्मा की सेवा- 
भ | 


उठी ्भटे dg ठ gfuG afa मव uau बमाष्टिमा ॥ 
ओन्ही मंदे पेरु न रखिओ करि सुक्रितु धरमु कमाइआ ॥ 
वे कुमार्ग पर अपना पेर नहीं रखते और शुभ कर्म एवं धर्म कमाते हैं। 


हदी एठीग्भा 33 चपला अठ थाली 3a धाष्टिशा ॥ 
ओन्ही दुनीआ तोड़े बंधना अंनु पाणी थोड़ा खाइआ ॥ 
वे दुनिया के बन्धनों को तोड़ देते हैं और थोड़ा अन्न-पानी ग्रहण करते हैं। 
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d घधमीमी xar faz eefg gafg महाष्टिभ्षा ॥ 
तूं बखसीसी अगला नित देवहि चड़हि सवाइआ ॥ 
हे ईश्वर ! तू ही महान्‌ दाता है, जो नित्य ही आशीर्वाद देता रहता है। 


डडिग्भा्टी est साष्टिभा ॥9॥ 
वडिआई वडा पाइआ ॥७॥ 
महान्‌ प्रभु की गुणस्तुति करते हुए मनुष्य कीर्ति प्राप्त कर लेता है॥ ७ ॥ 


Hà Hs १ II 
सलोक मः १ ॥ 
श्लोक महला १॥ 


ugui घितथां डीठघां उटां मेग्यां पेठांत ॥ 
पुरखां बिरखां तीरथां तटां मेघां खेतांह ॥ 
हे नानक ! पुरुषों, वृक्षों. तीर्था, तटों, मेघों, खेतों," 


दीयां 3»ri भडळां थंडा इतर्डडांठ ॥ 
दीपां लोआं मंडलां खंडां वरभंडांह ॥ 
द्वीपों, लोकों, मण्डलों, खण्डों-ब्रह्मण्डों, 


गड ddd 8उड़त्ां पाठी मेउन्नांत ॥ 
अंडज जेरज उतभुजां खाणी सेतजांह ॥ 
अंडज, जेरज, स्वेदज एवं उद्धिज, ," 


मे भिडि नाळे ठाठवा मठं मेठां sig ॥ 
सो मिति जाणे नानका सरां मेरां जंताह ॥ 
सरोवर, पहाड़ों में रहने वाले सब जीवों की गणना परमात्मा ही जानता है कि कितनी el 


ठाठव मउ हयाष्टि बै xus मडठाता i 
नानक जंत उपाइ कै समाले सभनाह ॥ 
हे नानक ! भगवान ही जीवों को पैदा करके उनका भरण-पोषण करता है। 


fife बठडै eger बीभ सिंडा डि बठठी za ॥ 
जिनि करतै करणा कीआ चिंता भि करणी ताह ॥ 
जिस कर्ता ने सृष्टि-रचना की है वही इसकी चिन्ता एवं देखभाल करता है। 


मे बठडा fia बते निलि gurfen मता ॥ 
सो करता चिंता करे जिनि उपाइआ जगु ॥ 
वह कर्ता जिसने जगत की रचना की है, वह इसकी चिन्ता भी स्वयं ही करता है। 
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उिम्र भेठाती मभमठि उम्र उम्र टीघाल भाउता ॥ 
तिसु जोहारी सुअसति तिसु तिसु दीबाणु अभगु ॥ 
वह भगवान कल्याणकारी हे, उसे मेरा शत्‌-शत्‌ प्रणाम है। उसका दरबार अटल है। 


ठाठव Hd ठाम घिठ विभा टिया विभा उता ॥१॥ 
नानक सचे नाम बिनु किआ टिका किआ तगु ॥१॥ 
हे नानक ! सत्य नाम के सिमरन बिना तिलक ud जनेऊ पहनने का क्या अभिप्राय है॥ १ ॥ 


H$ 9 II 
मः 8 II 
महला १॥ 


रच ठेवीगभा संतिश्राष्टीआ छूप dor uere ॥ 

लख नेकीआ चंगिआईआ लख पुंना परवाणु ॥ 

चाहे लाखों ही नेकियाँ, अच्छाइयों, लाखों ही पुण्य स्वीकृत हुए हों, चाहे लाखों ही श्रुतियो में 
सुरति, लाखों ही ज्ञान-ध्यान एवं पुराणों के पाठ पढ़े हों, तो भी सब व्यर्थ है। 


&u उथ Gufa डीठघां मतम् मेवा घेघ्ाठ ॥ 
लख तप उपरि तीरथां सहज जोग बेबाण ॥ 
चाहे तीर्थो पर लाखों ही तप किए हों तथा वनों में जाकर सहज योग किया हो, 


&u Hg3e मंठाठाम ge भलि gefg थतारू ॥ 
लख सूरतण संगराम रण महि छुटहि पराण ॥ 
चाहे लाखों ही बाहुबल-शूरवीरता संग्राम में दिखाई हो तथा रणभूमि में वीरगति प्राप्त की हो, 


रष Hd3l &u fame fune सदीभठि थाठ ure i 

लख सुरती लख गिआन धिआन पड़ीअहि ure पुराण ॥ 

zt लाखों ही श्रुतियों में सुरति, लाखों ही ज्ञान-ध्यान ud पुराणों के पाठ पढ़े हों, तो भी सब व्यर्थ 
| 


मिठि बठडै बठठा बीना झिसिभा »rec sre ॥ 
जिनि करते करणा कीआ लिखिआ आवण जाणु ॥ 
चूंकि जिस परमात्मा ने यह जगत बनाया हे, उसने ही जीवों का जन्म-मरण निर्धारित किया है। 


ठाठव भडी भिसिभा बठभ मता ore ॥२॥ 
नानक मती मिथिआ करमु सचा नीसाणु ॥२॥ 
हे नानक ! प्रभु का करम (मेहर) ही सत्य का चिन्ह है, शेष सभी चतुर चाल झूठी हैं।॥ २॥ 
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ues ॥ 
पउड़ी ॥ 
पउड़ी। 


मस्त माठिघ es उ निठि मचे मस हठडाष्टि्ा ॥ 
सचा साहिबु एकु तूं जिनि सचो सचु वरताइआ ॥ 
हे भगवान ! एक तू ही सच्चा मालिक है, जिसने परम सत्य का प्रसार किया हुआ है। 


निम्न उँ टेति f5 मिळे ng डा डिली मज वशाएिश्ा ॥ 
जिसु तूं देहि तिसु मिले सचु ता तिन्ही सचु कमाइआ ॥ 
जिसे तू (सत्य) देता है, वही सत्य को प्राप्त करता है और वह सत्य का कर्म करता है। 


मठिताति भिरि मच्च थाष्टिक्ा fo; वै ठिठटे 0g exmfenn ॥ 

सतिगुरि मिलिऐ सचु पाइआ जिन्ह कै हिरदे सचु वसाइआ ॥ 

जिस जीव को SD रु मिल जाता है, उसे सत्य की प्राप्ति होती है। सच्चा गुरु उनके हृदय में 
सत्य को बसा देता है। 


HgdH Hg ठ माठली Hemd do greg ॥ 

मूरख सचु न जाणन्ही मनमुखी जनमु गवाइआ ॥ 

d मूर्ख स्वार्थी लोग नहीं जानते कि सत्य क्या हे और वे व्यर्थ ही अपना जीवन नष्ट कर देते 
| 


fefa obw बाते »nfz»r ici 
विचि दुनीआ काहे आइआ ॥८॥ 
ऐसे लोग इस दुनिया में क्यों आए हैं।॥ ८॥ 


Hà H2 4 II 
सलोकु मः १ ॥ 
श्लोक महला १॥ 


"ufa "ufa ताडी छटीभति ufa ufa sdbsfg माघ ॥ 

पडि पडि गडी लदीअहि पड़ि ufa भरीअहि साथ ॥ 

चाहे गाड़ियाँ लादकर भी पुस्तकें पढ़ ली जाएँ, पुस्तकों के तमाम समुदाय अध्ययन कर लिए 
जाएँ। 


"ufa ufa घेडी याष्ठीभे यङि थ्धि वाडीभठि साउ ॥ 
पड़ि पड़ि बेड़ी पाईऐ पड़ि पड़ि गडीअहि खात ॥ . 
चाहे पढ़-पढ़कर पुस्तकें नाव भर ली जाएँ, चाहे पढ़-पढ़कर खड़े भर लिए जाएँ। 
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यङ्ी्भठि 33 घठम घठम सदीभठि 33 भाम ॥ 


पड़ीअहि जेते बरस बरस पड़ीअहि जेते मास ॥ . 
चाहे बरसों तक पढ़ाई की जाए चाहे जितने भी महीने पढ़े जाएँ। 
Uefa मेडी 'भातन्ता uztbifg जेठे माम ॥ 

पडीऐ जेती आरजा पड़ीअहि जेते सास ॥ 


चाहे सारी उम्र पढ़ते रहो, जीवन की सांसें रहने तक पढ़ते रहो। 


ठाठव 33 टिब ताळ dg उडिमे इधळा vni ॥१॥ 

नानक लेखै इक गल glo हउमे झखणा झाख ॥१॥ 

परन्तु हे नानक ! एक ही बात सत्य के दरबार में i त है, प्रभु का नाम-सिमरन ही मनुष्य के 
कर्मलेख में है, शेष सब कुछ तो अहंकार में भटकने जेसा ell १॥ 


H$ १ II 
मः 8 II 
महला १॥ 


लिपि छिघि थद्षिभा ॥ 337 efr ॥ 
लिखि लिखि पड़िआ ॥ तेता कड़िआ ॥ 
जितना अधिक मनुष्य पढ़ता-लिखता है, उतना अधिक वह दु:ख में जलता रहता है। 


Wg डीठघ sfe»r i133 रिशा ॥ 
बहु तीरथ भविआ ॥ तेतो लविआ ॥ 
जितना अधिक वह तीर्थो पर भटकता है, उतना अधिक वह निरर्थक बोलता है। 


wg डेथ बीभ edi eu dor ॥ 

बहु भेख कीआ देही दुखु दीआ ॥ 

फा अधिक मनुष्य धार्मिक वेष धारण करता हे, वह उतना ही अधिक शरीर को दु:खी करता 
| 


"Hg दे riw भ्रथठा eor ॥ 
सहु वे जीआ अपणा कीआ ॥ 
है जीव ! अब तू अपने कर्मों का फल भोग। 


रमठ ठ भाह्टिभा माट green ॥ 
अंनु न खाइआ सादु गवाइआ ॥ 
जो मनुष्य अन्न नहीं खाता, वह जीवन का स्वाद खो देता है। 
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घत eu ufa सुमा sfr ॥ 
बहु दुखु पाइआ दूजा भाइआ ॥ 
द्वेतभाव में पड़कर मनुष्य बहुत दुःखी होता है। 


घमडू ठ ufdd ॥ ?भठिठिमि बततै ॥ 
बसत्र न पहिरे ॥ अहिनिसि कहरे ॥ 
जो वस्त्र नहीं पहनता, वह दिन-रात दुःखी होता है। 


भेठि fegra ॥ वि मागे ara घिठ मुठा ॥ 

मोनि विगूता ॥ किउ जागै गुर बिनु सूता ॥ 

मौन डा करने से मनुष्य नष्ट हो जाता है। गुरु के बिना मोह-माया में सोया हुआ कैसे जाग 
सकता है। 


यता Sure ॥ »nre बीगभा बमाठा ॥ 
पग उपेताणा ॥ अपणा कीआ कमाणा ॥ 
जो मनुष्य नंगे पैर चलता हे, वह अपने कर्मों का फल भोगता हे | 


मछ भछ धाष्टी मिठि ere साष्टी ॥ 
अलु मलु खाई सिरि छाई पाई ॥ 
जो मनुष्य अभक्ष्य गंदगी खाता हे और सिर पर राख डलवाता हे, 


भुठपि ्भपे थडि तादाष्टी ॥ 
मूरखि अंधे पति गवाई ॥ 
वह मूर्ख अन्धा अपना मान-सम्मान खो लेता है। 


fee ठाडै विह घाष्टि याष्टी ॥ 
विणु नावै किछु थाइ न पाई ॥ 
सत्य नाम के बिना कोई भी वस्तु स्वीकृत नहीं होती। 


gd घेघाली भड़ी भमाठी i 
रहे बेबाणी मड़ी मसाणी ॥ 
वह जंगलों, कब्रिस्तान एवं श्मशान घाट में रहता है। 


»iu ठ माठै ढिति ugzret ॥ 
अंधु न जाणै फिरि पछुताणी ॥ 
अन्धा मनुष्य प्रभु को नहीं जानता एवं तत्पश्चात्‌ पश्चाताप करता है। 
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मउिताव 3e मे मथ थाष्टे ॥ 
सतिगुरु भेटे सो सुखु पाए ॥ 
जो सतगुरु से मिलता है, उसे सुख प्राप्त होता है 


उठि वा e भलि «me i 
हरि का नामु मंनि वसाए ॥ 
और हरि का नाम वह अपने मन में बसा लेता है। 


ठग्ठब ठति बते मे थाष्टे ॥ 
नानक नदरि करे सो पाए ॥ 
हे नानक ! प्रभु की कृपा-दृष्टि से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। 


भराम »ie1 डे ठिठवेडछ gg मघरि लछाष्टे ॥२॥ 
आस उदेसे ते निहकेवलु हउमे सबदि जलाए ॥२॥ 
आशा-चिंता से वह निर्लिप्त हो जाता हे और ब्रह्म-शब्द द्वारा वह अहंकार को जला देता है॥२॥ 


ues ॥ 
पउड़ी ॥ 
पउड़ी॥ 


डठाड 3d भठि sre उति मेलि बीठडि ares ॥ 

भगत तेरे मनि भावदे दरि सोहनि कीरति गावदे ॥ 

हे प्रभु तेरे मन को भक्त बहुत प्यारे लगते हैं, जो तेरे द्वार पर भजन-कीर्तन गाते हुए बहुत 
सुन्दर लगते हैं। 


ठाठव बठभा घाठते उठि $t ठ रवली ure ॥ 

नानक करमा बाहरे दरि ढोअ न लहन्ही धावदे ॥ 

हे नानक ! भाग्यहीन लोगों को प्रभु की कृपा-दृष्टि के बिना उसके दर पर शरण नहीं मिलती 
और वे भटकते रहते el 


fefa भुछ ठ ufo »muer»edgder भाय grerfzs ॥ 
इकि मूलु न बुझन्हि आपणा अणहोदा आपु गणाइदे ॥ 
कुछ लोग अपने मूल (प्रभु) को नहीं पहचानते और व्यर्थ ही अपना अहंकार दिखाते हैं। 


ठछ डाडी वा ठीउ माठि तेति 8उभ माठि मराष्टिटे ॥ 
हउ ढाढी का नीच जाति होरि उतम जाति सदाइदे ॥ 
हे प्रभु! मैं निम्न जाति का तुच्छ मिस्त्री हू. शेष अपने आपको उत्तम जाति के कहलवाते el 
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उिठ्‌ Var नि 23 पिभाष्टिटे ॥€॥ 
तिन्ह मंगा जि तुझे धिआइदे ॥९॥ 
हे प्रभु! में उनकी संगति माँगता हूँ, जो तेरा ध्यान-मनन करते हैं।॥ ६॥ 


H&s म४१॥ 
सलोकु मः १ ॥ 
श्लोक महला १॥ 


बुड ठा बुड थठमा बड मड़ Hus ॥ 
कूड़ राजा कूड़ परजा कु सभु संसारु ॥ 
राजा झूठ है, प्रजा झूठ है यह सारा संसार ही झूठ है 


gau बुड माडी बुड घेमल्वात ॥ 
कूड मंडप कूड़ माडी कूड़ बेसणहारु ॥ 
राजाओं के मंडप और महल झूठ एवं छल ही हैं 


बुद्द मृष्टिठा qa तथा बुद्ध dae ॥ 
कूड़ सुइना कूड़ रुपा कूड़ पैन्हणहारु ॥ 
सोना-चांदी झूठा है और इसे पहनने वाला कपट ही है। 


बुङ बाएिगा बड बयड a gu भ्थात॒ ॥ 
कूड़ काइआ qs $us कूड़ रूपु अपारु ॥ 
यह काया, वस्त्र एवं अपार रूप सभी झूठे हैं। 


sra भीगभा बुड घीघी ufu de ur ॥ 

कूड़ मीआ कूड़ बीबी खपि होए खारु ॥ 

2 पत्नी का रिश्ता बहुत कम समय का है, जिसे दोनों ही वासनाओं में फंसकर बर्बाद 
करते हैं। 


बुद्धि qa ठेतु छगा दिमतिभा sag ॥ 
कूड़ि कूड़े नेहु लगा विसरिआ करतारु ॥ 
झूठा मनुष्य झूठ से प्रेम करता है और करतार प्रभु को विस्मृत कर देता el 


fera ठारि बीचै टेमडी मड़ मता उछठ्ठत॒ ॥ 
किसु नालि कीचे दोसती सभु जगु चलणहारु ॥ 
मैं किसके साथ दोस्ती करूं ? क्योंकि यह संसार नाशवान है। 


sa मिठा बड भाषिएहे बड 33 us ॥ 


कूड़ मिठा कूड़ माखिउ कूड़ ss पूरु ॥ 
झठ मीठा गुड़ है, झूठ मीठा मधु है, झूठ ही झण्डों के झण्ड जीवों को नरक में डुबो रहा है। 
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ठग्ठब eure घेठडी gu घाइ gs gs ॥१॥ 

नानकु वखाणै बेनती तुथु बाझ कूड़ो कूड़ ॥१॥ 

नानक प्रभु के समक्ष प्रार्थना करता हुआ कहता है कि हे परम-सत्य ! तेरे बिना यह सारा संसार 
झूठा ही ell १॥ 


H$ १ II 
मः 8 II 
महला १॥ 


Hg डा ug माठीभे मा fae मता तेष्टि ॥ 
सचु ता परु जाणीऐ जा रिदे सचा होइ ॥ 
सत्य तो तभी जाना जाता हे यदि सत्य मनुष्य के हृदय में हो। 


बुद्ध वी भछ 8उठे उठ बते ठह पेष्टि ॥ 
कूड़ की मलु उतरे तनु करे हछा धोइ ॥ 
उसकी झूठ की मैल उतर जाती है और वह अपने तन को शुद्ध कर लेता है। 


Hg उा ug माठीभे मा मति ug fug ॥ 
सचु ता परु जाणीऐ जा सचि धरे पिआरु ॥ 
सत्य तो ही जाना जाता हे यदि मनुष्य सत्य (प्रभु) से प्रेम करे। 


ठि मठि भठ उठमीशे डा ure भेष टुत ॥ 
नाउ सुणि मनु रहसीऐ ता पाए मोख दुआरु ॥ 
जब प्रभु नाम को सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है तो जीव मोक्ष द्वार प्राप्त कर लेता el 


Hg डा ug seb मा झ्गउि «e «i9 ॥ 
सचु ता परु जाणीऐ जा cu गति जाणै जीउ ॥ 
सत्य का बोध तभी होता है यदि मनुष्य प्रभु-मिलन की युक्ति समझ लेता el 


पठडि वाष्टिभा मायि दै fefe टेष्टि बठठा घी8 ॥ 
धरति काइआ साधि कै विचि देइ करता बीउ ॥ 
शरीर रूपी धरती को संवार कर वह इसमें कर्ता प्रभु के नाम का बीज बो देता है। 


Hg डा ug माठीभे मा मिव मची छेष्टि i 
सचु ता परु जाणीऐ जा सिख सची लेइ ॥ 
सत्य तो ही जाना जा सकता है, जब वह सच्ची शिक्षा प्राप्त करता है | 


सष्टिभा sre मीभ वी fag do राठ वतेष्टि ॥ 
दइआ जाणे जीअ की किछु पुंनु दानु करेइ ॥ 
वह जीवों पर दया करता हे ओर यथाशक्ति अनुसार दान-पुण्य करता है। 
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Hg डां ug माठीभे मा भाउम डीठषि वते fase ॥ 
सचु तां परु जाणीऐ जा आतम तीरथि करे निवासु ॥ 
सत्य तो ही जाना जा सकता है, जब वह अपनी आत्मा के तीर्थ-स्थान में निवास करता हो। 


मठिवाठ à यि वै घति gd sd ठिटाम़ ॥ 
सतिगुरू नो पुछि कै बहि रहै करे निवासु ॥ 
वह सतगुरु से पूछकर, उपदेश प्राप्त करके, बैठता एवं निवास करता है। 


Hg मडठ तेष्टि टातु थाथ बहे येष्टि ॥ 
सचु सभना होइ दारू पाप कढे धोइ ॥ 
सत्य सबके लिए एक औषधि है, यह पाप को दूर करके बाहर निकाल देता है। 


eros eure घेठडी fao मउ uS तेष्टि ॥२॥ 
नानकु वखाणै बेनती जिन सचु पले होइ ॥२॥ 
नानक उनके समक्ष विनती करता है, जिनके दामन में सत्य विद्यमान है॥ २॥ 


ugs ॥ 
पउड़ी ॥ 
पउड़ी ॥ 


राठ भर्तिडा उछी घाब मे मिळे उ भमउवि aea ॥ 

दानु महिंडा तली खाकु जे मिले त मसतकि लाईऐ ॥ 

मेरा मन संतों की चरण-धूल का दान मांगता है, यदि यह मिल जाए तो मैं इसे अपने मस्तक पर 
लगाऊँ। 


qai aeg esi तेष्टि fes भठि भ्रछय यिभाष्टीभे ॥ 
कूड़ा लालचु छडीऐ होइ इक मनि अलखु धिआईऐ ॥ 
झूठा लालच छोड़कर हमें एक मन होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। 


ढछ उेदेते urdp मेडेठी erg बभाष्टीग्भे ॥ 
फलु तेवेहो पाईऐ जेवेही कार कमाईऐ ॥ 
जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। 


मे de vafa झिसिभ डा ufa उिला टी urbt ॥ 
जे होवै पूरबि लिखिआ ता धूड़ि fever दी पाईऐ ॥ 
यदि प्रारम्भ से ऐसा कर्म लिखा हो तो मनुष्य को संतों की चरणों की धूल प्राप्त हो जाती है। 


भउि 8st मेड gren ॥१०॥ 


मति थोड़ी सेव गवाईऐ ॥१०॥ 
अल्पबुद्धि के फलस्वरूप हम सेवा के फल को गंवा लेते ell १० ॥ 
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H& H2 4 II 
सलोकु मः १ ॥ 
श्लोक महला १॥ 


मस्ति वाहु qa हठडिभा afa eru घेडाछ ॥ 

सचि कालु कूड़ वरतिआ कलि कालख बेताल ॥ 

अब सत्य का अकाल पड़ गया है अर्थात्‌ सत्य लुप्त हो गया है एवं झूठ का प्रसार प्रचलित है, 
इस कलियुग की कालिख ने लोगों को बेताल बना दिया है। 


घी घीमि थठि ठे गष्टे घ fag gare टारि ॥ 

बीउ बीजि पति लै गए अब किउ उगवै दालि ॥ 

जिन्होंने प्रभु-नाम का बीज बोया था वह मान-प्रतिष्ठा से (जगत से) गए हैं, परन्तु अब टूटा हुआ 
(नाम का) बीज केसे अंकुरित हो सकता e ? 


मे fza ठेष्टि उ Gare उडी तु उडि उेष्टि ॥ 
जे इकु होइ त उगवे स्ती हू रुति होइ ॥ 
यदि बीज सम्पूर्ण हो और ऋतु भी सुहावनी हो तो यह अंकुरित हो सकता है। 


ठग्ठब urg घाठठा s वता ठ fg ॥ 
नानक पाहे बाहरा कोरे रंगु न सोइ ॥ 
हे नानक ! यदि लाग का प्रयोग न किया जाए तो नवीन वस्त्र रंगा नहीं जा सकता। 


डे दिलि पुथि तद्धाष्टीओ मठभ urg उठि dfz i 

भे विचि खुमबि चड़ाईऐ सरमु पाहु तनि होइ ॥ 

it A पर लज्जा की लाग लगा दी जाए तो यह प्रभु के भय में पापों से धुलकर उज्ज्वल हो 
जाती है। 


ठग्ठब डठाडी ने तथे बुड मेष्टि ठ ठ बेष्टि ॥१॥ 

नानक भ॑गती जे रपै कूड़े सोइ न कोइ ॥१॥ 

हे नानक ! यदि मनुष्य प्रभु-भक्ति से रंगा जाए तो झूठ इसे निकट भी स्पर्श नहीं कर सकता ॥ 
१॥ 


H$ १ II 
मः 3 II 
महला १॥ 


रघ un xg gu भउडा बुद्ध dor मिवटात॒ ॥ 
लबु पापु दुइ राजा महता कूडु होआ सिकदारु ॥ 
लोभ एवं पाप दोनों ही राजा तथा मंत्री हैं और झूठ चौधरी बना बैठा है। 
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बाध à मरि uai ufg घति बते घीछाठु ॥ 

कामु नेबु सदि पुछीऐ बहि बहि करे बीचारु ॥ 

वासना उनके मुख्य सलाहकार की तरह है, वे उनसे सलाह मांगते हैं और फिर एक साथ 
बैठकर जनता को मूर्ख बनाने के विभिन्न तरीकों पर विचार-विमर्श करते हैं। 


यी ठणठि famro डितुठी डाठि Sd Hae ॥ 
अंधी रयति गिआन विहूणी भाहि भरे मुरदारु | 
अन्धी प्रजा ज्ञान से विहीन है और मृतक की भाँति चुपचाप अन्याय सहती है। 


ठिभाठी लखठि दामे «erefg gu बठठि मीठाग्ठ ॥ 
गिआनी नचहि वाजे वावहि रूप करहि सीगारु ॥ 
ज्ञानी नृत्य करते हैं, बाजे बजाते और अनेक प्रकार के रूप धारण करके श्रृंगार करते हैं। 


Q3 बुबठि डाटा grefg sur वा eg ॥ 
ऊचे कूकहि वादा गावहि जोधा का वीचारु ॥ -— 
वे ऊँची आवाज़ में पुकारते हैं ud युद्ध काव्य ud शूरवीरों की शूरवीरता की कहानियाँ गाते हैं। 


Wu faa तिवभडि gufs मने बठठि fair ॥ 

मूरख पंडित हिकमति हुजति संजे करहि पिआरु ॥ 

मूर्ख ना और पंडितों को चतुर तर्को और युक्तियों से सांसारिक धन बटोरने में बड़ा आनंद 
आता है। 


पठभी यठभ ववठि arerefg भगति भेव एश्राठु ॥ 
धरमी धरमु करहि गावावहि मंगहि मोख दुआरु ॥ 
धर्मी लोग धर्म का कर्म करते हैं और मोक्ष की माँग करते हैं। 


मडी मरादति म्ताडि ठ माठ॒ति efs wafg ws wg ॥ 

जती सदावहि जुगति न जाणहि छडि बहहि घर sme ॥ 

परन्तु उसके प्रभाव से वंचित हो जाते हैं क्योंकि स्वार्थवश वो यती कहलवाने वाले जीवन की 
युक्ति को नहीं समझते और व्यर्थ ही घर-बार छोड़ देते है। 


Hs बे पठा भये ge wfe ठ sb भासे ॥ 
सभु को पूरा आपे होवै घटि न कोई आखै ॥ 
सभी अपने आप को पूर्ण भक्त साबित करते हे कोई स्वयं को कम नहीं समझता 


पडि यठडाठा fug याष्टीभै डा ठाठब उेरिभा मायै ॥२॥ 

पति परवाणा पिछे urge ता नानक तोलिआ जापै ॥२॥ 

हे नानक ! यदि इज्जत का तराजू पिछले पलड़े में डाल दिया जाए तो ही मनुष्य भली भांति तुला 
हुआ मालूम होता है॥ २॥ 


SikhBookClub.com 34 SGGSONLINE.COM 


H$ १ II 
मः 3 II 
महला १॥ 


हरी ज़ हलि ठाठवा मखा देसे मेष्टि ॥ 

वदी सु वजगि नानका सचा वेखे सोइ ॥ 

R नानक ! बुराई भली प्रकार उजागर हो जाती है क्योंकि वह सत्य-परमशेवर सब कुछ देखता 
| 


मडठी हाळा भाठीशा बठडा ed H वेष्टि ॥ 
सभनी छाला मारीआ करता करे सु होइ ॥ 
हरेक ने जगत में आगे बढ़ने हेतु छलांग लगाई हे परन्तु जो कुछ जगत का रचयिता करता हे, 


वही होता है। 


तौ माडि ठ dg तै भगे मी8 ठडे ॥ 
अगै जाति न जोरु है अगै जीउ नवे ॥ I 
परलोक में जाति एवं बाहुबल का कोई मूल्य नहीं क्योंकि वहाँ तो जीव नवीन होते हैं। 


मिठ बी छेथे थठि पदै सतो मेष्टी बेष्टि ॥३॥ 
जिन की लेखै पति ud चंगे सेई केइ ॥३॥ 
जिन्हें कर्मो का लेखा-जोखा होने पर सम्मान प्राप्त होता है, वही भले कहे जा सकते हैं। ३ ॥ 


ues ॥ 
पउड़ी ॥ 
पउड़ी॥ 


पठि eH मिठा बड उपय urfimn डा डिठी समभ पिशभाषिशा ॥ 

धुरि करमु जिना कउ तुधु पाइआ ता तिनी खसमु धिआइआ ॥ 

हे विधाता ! तूने आरम्भ से ही जिन जीवों का अच्छा भाग्य लिख दिया है तो ही उन्होंने अपने 
मालिक-प्रभु को याद किया है। 


ऐठा लंडा s हमि बिहव ठाती उप॒ डेवी मठाउ छिथाप्टिभ्षा ॥ 
एना जंता कै वसि किछु नाही तुधु वेकी जगतु उपाइआ ॥ 
इन जीवों के वश में कुछ भी नहीं, यह विभिन्न प्रकार का जगत तूने ही उत्पन्न किया है। 


िवळा ठे उ भेरि ठेठि टिवि »mug zu w»rfz»r i 

इकना नो तूं मेलि लेहि इकि आपहु तुधु खुआइआ ॥ 

हे प्रभु! कुछ जीवों को तू अपने साथ मिला लेता है और कुछ जीवों को स्वयं ही दूर करके व्यर्थ 
करता रहता है। 
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ताठ विठथा 3 मारिओ निषै zu राथ sre» ॥ 
गुर किरपा ते जाणिआ जिथे तुधु आपु बुझाइआ ॥ 
जहाँ तूने स्वयं ही किसी को अपनी सूझ प्रदान की हे, गुरु की कृपा से उसने ही तुझे जाना है। 


मठमे ठी मजि ममा््टिभा ॥११॥ 
सहजे ही सचि समाइआ 092 Il 
और वह सहज ही सत्य में समा गया है॥ १९॥ 


Hà H2 4 II 
सलोकु मः १ ॥ 
श्लोक महला १॥ 


सथ टातु मघ तेता उष्टिभामा पथ डामि ठ तेष्टी ॥ 

दुखु दारू सुखु रोगु भइआ जा सुखु तामि न होई ॥ 

द औषधि हे और सुख रोग हे, क्योंकि जब सुख मिल जाता है तो जीव को प्रभु-स्मरण ही नहीं 
ता। 


उँ बठडा बठळा भे ठाठी जा ठि adis 2l ॥१॥ 

तूं करता करणा मै नाही जा हउ करी न होई ॥१॥ 

हे प्रभु तू सृष्टि रचयिता है, में कुछ भी नहीं कर सकता। यदि मैं कुछ करने का प्रयास भी करूं 
तो भी कुछ नहीं होता।॥ १॥ 


घछिठाती बुटठडि मिशा ॥ 
बलिहारी कुदरति वसिआ ॥ . 
हे जगत-रचयिता ! मैं तुझ पर बलिहारी जाता हूँ, तू अपनी प्रकृति में निवास कर रहा हे, 


उेठ मउ ठ माष्टी घिरा ॥१॥ ठठ'8 ॥ 
तेरा अंतु न जाई लखिआ ॥१॥ रहाउ ॥ 
और तेरा अन्त नहीं पाया जा सकता ॥ १॥ रहाउ॥ 


माडि भठि मेडि मेडि भठि माडा ers बळा squfa उठा i 

जाति महि जोति जोति महि जाता अकल कला भरपूरि रहिआ ॥ 

हे प्रभु ! जीवों में ही तेरी ज्योति विद्यमान है और जीव तेरी ज्योति में विद्यमान हैं। हे सर्वकला 
सम्पूर्ण ! तू सर्वव्यापक है। तू सच्चा मालिक हें 


उँ ng मातिघ मिढडि मारि निठि बीडी मे ufa यष्टिका ॥ 
तूं सचा साहिबु सिफति सुआल्हिउ जिनि कीती सो पारि पइआ ॥ 
तेरी महिमा अत्यंत सुन्दर है, जो तेरी स्तुति करता है, वह संसार सागर से पार हो जाता है। 
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stg ठाठव बठडे बीभा ur! मे feng ser बठि ततिश्ञा ॥२॥ 

कहु नानक करते कीआ बाता जो किछु करणा सु करि रहिआ ॥२॥ 

हे Ju ! यह तो जगत-रचयिता की ही सब लीला है, जो कुछ प्रभु ने करना है, उसे वह किए 
जा रहा है॥ २॥ 


H$ २ II 
मः२॥ 
महला २ ॥ 


मेगा मधर्ट तिाःभाठ मघर्ट घेर मघर्ट qued ॥ 
जोग सबदं गिआन सबदं बेद सबदं ब्राहमणह ॥ 
योगियों का धर्म ज्ञान प्राप्त करना है और ब्राह्मण का धर्म वेदों का अध्ययन करना है। 


ud मधर्ट मुठ mud gu मघर्र यठा विउत ॥ 
खत्री सबदं सूर सबदं सूद्र सबदं परा क्रितह ॥ 
क्षत्रियों का धर्म शूरवीरता के कार्य करना हे और शूद्रों का धर्म दूसरों की सेवा करना है। 


मठघ मघर्श ge TH ने दे नाठे डे8 ॥ ठाठवु डा वा ura ठे मेष्टी ठिर्वसठ 9 ॥३॥ 
सरब सबदं एक सबदं जे को जाणे भेउ ॥ नानकु ता का दासु हे सोई निरंजन देउ ॥३॥ 
परन्तु सभी का धर्म एक ईश्वर का सुमिरन करना है।यदि कोई इस रहस्य को जानता हे तो 
नानक उसका दास हे और वह पुरुष स्वयं ही निरंजन प्रभु है॥ ३॥ 


भ २ II 
मः २॥ 
महला x II 


Ed विमरठ मठघ रेडा रेड टेडा 3 »r3w ॥ 

एक क्रिसनं सरब देवा देव देवा त आतमा ॥ 

ईक कृष्ण ही सभी देवताओं का देव है। वह उन देवताओं ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव सब की आत्मा 
| 


भाउमा घम्मरेदमि ते बे माठै 39 ॥ लाठब डा वा राज ते मेष्टी feda टेड ॥8॥ 
आतमा बासुदेवस्थि जे को जाणे भेउ ॥ नानकु ता का दासु हे सोई निरंजन देउ ॥४॥ 

सब जीवों में बसने वाला वासुदेव स्वयं ही इनकी आत्मा है, यदि कोई इस रहस्य को समझता 
हो, नानक उसका दास हे, वह स्वयं ही निरंजन प्रभु है॥ ४॥ 


H$ १ II 
मः 8 II 
महला १॥ 
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e3 घया नर gd नर घिठ es ठ dfe il 
FE बधा जलु रहै जल बिनु कुमभु न होइ ॥ 
घड़े में बंधा हुआ जल टिका रहता है वैसे ही जल के बिना घड़ा भी नहीं बन सकता। 


farra वा घया भठ gd ताठ fao famro ठ वेष्टि ॥ i 

गिआन का बधा मनु रहे गुर बिनु गिआनु न होइ ॥५॥ 

ii तरह (गुरु के) ज्ञान का वश में किया हुआ मन टिका रहता है परन्तु गुरु के बिना ज्ञान नहीं 
ता॥ ५॥ 


ues ॥ 
पउड़ी ॥ 
पउड़ी॥ 


यङि de grogarg उा हमी माय ठ भाठी्भे ॥ 

पड़िआ होवे गुनहगारु ता ओमी साधु न मारीऐ ॥ 

यदि पढ़ा-लिखा विद्वान व्यक्ति दोषी हो तो अनपढ़ मनुष्य को डरना नहीं चाहिए क्योंकि नेक 
होने के कारण उस अनपढ़ को दण्ड नहीं मिलता। 


जेठा थाछे थाछठा 3eg ठा8 थतातीओे ॥ 
जेहा घाले घालणा तेवेहो नाउ पचारीऐ ॥ 
मनुष्य जैसे कर्म करता है, वैसा ही उसका नाम दुनिया में गूंजता है। 


भैमी बळा ठ dai» fa eara गाष्टिभा grdba ॥ 

ऐसी कला न खेडीऐ जितु दरगह गइआ हारीऐ ॥ पहुँचने 

हमें ऐसी m की खेल नहीं खेलने चाहिए, जिसके फलस्वरूप प्रभु के दरबार में पहुँचने पर 
हारना पड़े। 


यङि आठे Gr eara भगो दीतातीभे ॥ 
पड़िआ अते ओमीआ वीचारु अगै वीचारीऐ ॥ 
विद्वान एवं अनपढ़ के कर्मों का लेखा-जोखा परलोक में होगा, 


fg उले म॒ भगो माठीभे ॥१२॥ 
मुहि चले सु अगे मारीऐ ॥१२॥ 
स्वेच्छाचारी मनुष्य को परलोक में कर्मों का दण्ड अवश्य मिलता है॥ १२॥ 


Hà म४१॥ 
सलोकु मः १॥ 
श्लोक महला १॥ 
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ठग्ठब भेउ मठीठ वा िब qu fes gue ॥ 

नानक मेरु सरीर का इकु रथु इकु रथवाहु ॥ 

हे नानक ! चौरासी लाख योनियों में सुमेरु पर्वत समान मानव-शरीर सर्वोच्च है। इस शरीर का 
एक रथ एवं एक रथवान है। 


सग जता ठेति इटाष्टीभअति fane घइति डाठि ॥ 
जुगु जुगु फेरि वटाईअहि गिआनी P ताहि ॥ 
युग-युग के पश्चात्‌ ये बदलते रहते हैं और ज्ञानी पुरुष ही इस भेद को समझते हैं। 


मउन्नगि उघ मेष वा यठभ भती ठउघडातु i 
सतजुगि रथु संतोख का धरमु अगे रथवाहु ॥ 
सतयुग में मानव-शरीर का रथ संतोष का था और धर्म सारथी था। 


33 gu मडै वा नेत भत तघढातु ॥ 
त्रेते रथु जतै का जोरु अगे रथवाहु ॥ 
त्रैता युग में (मानव-शरीर का) रथ ब्रह्मचर्य था और इच्छा सारथी थी। 


सभाथति उघ 3i बा मउ तौ ठतघढातु ॥ 
दुआपुरि रथु तपै का सतु अगे रथवाहु ॥ 
द्वापर युग में (मानव-शरीर का) रथ तपस्या का था और सत्य सारथी था। 


s gigi gu तालि वा qa अतौ ठघढातु ॥१॥ 
कलजुगि रथु अगनि का कूडु अगे रथवाहु ॥१॥ 
कलियुग में (मानव शरीर का) रथ तृष्णा रूपी अग्नि का रथ हे और झूठ इसका सारथी हे॥ १॥ 


H$ 9 II 
मः 8 II 
महला १॥ 


माभ वते मेउंघठ mimi मउ भवि भाहे माचि gg ॥ मड़ वे मति mre ॥ 

साम कहे सेत्मबरु सुआमी सच महि आछे साचि रहे ॥ सभु को सचि समावै ॥ 

सामवेद कहता हे कि जगत का स्वामी प्रभु श्वेत-वस्त्रों वाला है। सतियुग में प्रत्येक मनुष्य सत्य 
को चाहता था, सत्य में विचरता था और सत्य में ही समा जाता था। 


fagi ed ठठिभा saufa ॥ ठाम ठाभ रेडा भठि Hg ॥ 

रिगु कहे रहिआ भरपूरि ॥ राम नामु देवा महि सूरु ॥ 

कहता है कि प्रभु सर्वव्यापक है और सभी देवताओं में परमात्मा का राम नाम सर्वश्रेष्ठ 
| 
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ofa afe» थठाढउ माठि ॥ ठाठव उडि dag थाठि ॥ 

नाइ लइऐ पराछत जाहि ॥ नानक तउ मोखंतरु पाहि ॥ 

राम नाम के सिमरन द्वारा प्रायश्चित हो जाता है अर्थात्‌ पाप निवृत हो जाते हैं।हे नानक ! राम 
नाम लेने से ही मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। 


sn भति नेठि est स॑टाटडलि बालू विमठ मारभ डष्टिा ॥ 

जुज महि जोरि छली चंद्रावलि कान्ह क्रिसनु जादमु भइआ ॥ 

यजुर्वेद के समय (द्वापर में) यादव वंश के कृष्ण-कन्हैया gu, जिन्होंने अपने बाहुबल से चंद्रावलि 
को छल लिया था। 


थातन्नाउ तोयी छै भ्राष्टिभा घिंटाघठ भजि ठता बीग्भा ॥ 

पारजातु गोपी ले आइआ बिंद्राबन महि रंगु कीआ ॥ 

श्रीकृष्ण अपनी गोपी (सत्यभामा) हेतु इन्द्र के उद्यान से पारिजात (कल्पवृक्ष) ले आए थे और 
वृन्दावन में चमत्कार रचे तथा आनंद मनाते रहे। 


वरि भठि dengue qur ठा werd भरत डष्टिका ॥ 

कलि महि बेटु अथरबणु हुआ नाउ खुदाई अलहु भइआ ॥ 

कलयुग में अथर्ववेद प्रसिद्ध हुआ तथा उसके अनुसार प्रभु का नाम 'अल्लाह एवं 'खुदा' 
विख्यात हो गया। 


ठीळ घमडू छे sua ufgdd उउब uere» eor ॥ 
नील बसत्र ले कपड़े पहिरे तुरक पठाणी अमलु कीआ ॥ 
लोगों ने नीले रंग के वस्त्र पहने तथा तुर्को एवं मुगलों का शासन हो गया। 


साठे डेट तेष्टे मतिगभाठ ॥ 
चारे वेद होए सचिआर ॥ 
इस तरह चारों वेद-सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद सच्चे कहे गए। 


vafa grefa fao wa दीसग्ठ ॥ 
पड़हि गुणहि तिन्ह चार वीचार ॥ 
उनको पढ़ने एवं अध्ययन करने से मनुष्य उनमें चार सिद्धांत प्राप्त करता है। 


डा8 sarf3 बति olg nere ॥ उडि ठाठब मेर्मडत wr ia 

भाउ भगति करि नीचु सदाए ॥ तउ नानक मोखंतरु पाए ॥२॥ 

हे नानक ! यदि मनुष्य प्रभु की भक्ति करके अपने आपको विनीत कहलवाए तो ही वह मोक्ष 
प्राप्त करता है॥ २ ॥ 


ues ॥ 
पउड़ी ॥ 
पउड़ी ॥ 
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मठिताठ feeg टाठिभा निउ fafz समभ mrfa»r i 
सतिगुर विटहु वारिआ जितु मिलिऐ खसमु समालिआ ॥ 
मैं अपने सतगुरु पर बलिहारी जाता हूँ, जिनके मिलन से भगवान का सिमरन किया है। 


fifa बठि Quen fame लठ टीभा टिली ठेडी vara fears» ॥ 

जिनि करि उपदेसु गिआन अंजनु दीआ इन्ही नेत्री जगतु निहालिआ ॥ 

Mls क देकर ज्ञान का सुरमा प्रदान किया हे और इन नेत्रों से मैंने जगत के सत्य को 
ख लिया है। 


वमभ हेडि एमै छतो इघे मे «ca» ॥ 
खसमु छोडि दूजे लगे डुबे से वणजारिआ ॥ 
जो व्यापारी (प्राणी) अपने प्रभु-पति को त्यागकर द्वेतवाद में लीन gu, वे डूब गए हैं। 


मठिवाठ ठै घेठिषा feg3 विठे दीसाठिण्भा ॥ 

सतिगुरू हे बोहिथा विरले किने वीचारिआ ॥ 

zu संसार-सागर में से पार करवाने वाला एक जहाज है, कुछ दुर्लभ पुरुष ही इसे अनुभव 
करते है। 


बठि विठथा ufa हैडाठिश्ञा ॥१३॥ 
करि किरपा पारि उतारिआ ॥१३॥ 
अपनी कृपा करके वह उनको संसार-सागर से पार कर देता है।॥ १३॥ 


H& म४१॥ 
सलोकु मः १ ॥ 
श्लोक महला १॥ 


मिभळ gu मठष्टिठा भठि xflgur »f3 भस ॥ 
सिमल रुखु सराइरा अति दीरघ अति मुचु ॥ 
सेमल का वृक्ष बड़ा सीधा, अत्यंत ऊँचा एवं बहुत मोटा होता हे | 


इष्टि नि भाति भम afa माठि ठिठामे fa ॥ 

ओइ जि आवहि आस करि जाहि निरासे कितु ॥ 

hp ही पक्षी उसका फल खाने की आशा करके इसके पास आते हैं परन्तु निराश होकर चले 
जाते हैं। 


ढर fae qu घवघवे बीभि ठ »refg us ॥ 
फल फिके फुल बकबके कमि न आवहि पत ॥ 
चूंकि इसके फल बहुत फीके, फूल बकबके एवं पत्ते किसी काम के नहीं होते। 
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मिठड़ ठीडी ठाठवा ताल dfamrmér 33 ॥ 

मिठतु नीवी नानका गुण चंगिआईआ ततु ॥ 

हे नानक ! नम्रता बड़ी मीठी होती है और यह सब गुणों एवं अच्छाइयों का निचोड़ है अर्थात्‌ 
सर्वोत्तम गुण है। 


मड वे ठिदे भाथ बि ua a8 fes ठ वेष्टि॥ 
सभु को निवे आप कउ पर कउ निवै न कोइ ॥ 
प्रत्येक मनुष्य अपने स्वार्थ हेतु झुकता है परन्तु दूसरों की भलाई हेतु कोई नहीं झुकता। 


पठि उठ झ्न 38p3 fos 9 arat तेष्टि ॥ 

धरि ताराजू तोलीऐ निवे सु गउरा होइ ॥ 

2 कोई वस्तु तुला पर रख कर तौली जाए तो तुला का जो पलड़ा झुकता है, वही भारी होता 
| 


»nugrdl एठा fos ने dr भिठगाति ॥ 
अपराधी दूणा निवै M मिरगाहि ॥ 
मृग के शिकारी की भाँति अपराधी दुगुना झुकता है परन्तु 


मीमि ठिटाष्टिभे विभ dba मा ठिटै ema «mfg ॥१॥ 
सीसि निवाइऐ किआ थीऐ जा रिदे कुसुधे जाहि ॥१॥ 
सिर झुकाने से क्या प्राप्त हो सकता है जब मनुष्य हृदय से ही मैला हो जाता है।॥ १॥ 


H$ १ ॥ 
मः१॥ 
महला १॥ 


"ufa थमउब Tf पार्ट ॥ 
पडि पुसतक संधिआ बादं ॥ 
पण्डित (वेद इत्यादि धार्मिक ग्रंथ) पुस्तकें पढ़ता है, सन्ध्या-वन्दन एवं वाद-विवाद करता हे | 


मिळू थमि सतार ममार्य ॥ 
सिल पूजसि बगुल समाधं ॥ P 
वह पत्थरों की पूजा करता है और बगुलों की भाँति समाधि लगाता है। 


भवि vo fague मार्त ॥ 
मुखि झूठ बिभूखण सारं ॥ 
वह अपने मुख से झूठ बोलता है और सुन्दर आभूषणों की तरह दिखाता है। 
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जैथाल डिठाळ fas ॥ 
त्रैपाल तिहाल बिचारं ॥ 
वह दिन में तीन बार गायत्री मंत्र का पाठ करता है। 


गछि माझा उिछव॒ छिछार्ट ॥ 
गलि माला तिलकु लिलाटं ॥ 
गले में माला और माथे पर तिलक धारण करता el 


efe पेडी घमडू बपयार्ट ॥ 
दुइ धोती बसत्र कपाटं ॥ 
दुहरी धोती पहनता और सिर पर वस्त्र भी रखता है। 


मे माठमि घूतर्भ ea ॥ 
जे जाणसि ब्रहमं करमं ॥ 
परन्तु यदि यह पण्डित ब्रह्म का कर्म जानता हो तो 


मडि dac ठिमस€ ead i 
सभि फोकट निसचउ करमं ॥ 
उसे पता लगेगा कि यह सभी निश्चय कर्म व्यर्थ के आडम्बर el 


sg eros fade fa»re ॥ 
कहु नानक निहचउ धिआवे ॥ 
हे नानक ! श्रद्धा धारण करके भगवान का ध्यान करना चाहिए। 


fee मठिताठ राट ठ ur ॥२॥ 
विणु सतिगुर वाट न पावै ॥२॥ 
सतगुरु के मार्गदर्शन के बिना नाम-सिमरन का मार्ग नहीं मिलता ॥ २॥ 


ues ॥ 
पउड़ी ॥ 
पउड़ी॥ 


sua gu मठादला हडि gor »iefg sec i 
कपड़ रूपु सुहावणा छडि दुनीआ अंदरि जावणा ॥ 
इस शरीर रूपी सुन्दर वस्त्र एवं सौन्दर्य को इस दुनिया में ही छोड़कर जीव ने जाना है। 


मरा उठा »mrer my ठी बीडा ree i 
मंदा चंगा आपणा आपे ही कीता पावणा ॥ 
जीव ने स्वयं अपने अच्छे-बुरे कर्मों का फल भोगना हे | 


SikhBookClub.com 43 SGGSONLINE.COM 


gen वीष्टे भठि sre ठाठि डीड भती sre ॥ 

हकम gu मनि भावदे राहि भीड़े अगे जावणा ॥ 

मनुष्य को इहलोक में ऐसी यातनाएँ सहन करनी पड़ेंगी, मानो आगे चलकर किसी संकरे रास्ते 
से निचोड़ा जा रहा हो अर्थात्‌ परलोक में उसे कठिन मार्ग में से ही गुजरना होगा। 


ठँगा टेन्नवि तारिभा डा fen थता डवाडळा ॥ 
नंगा दोजकि चालिआ ता दिसे खरा डरावणा ॥ 
जब वह नग्न ही नरक को जाता है तो वह सचमुच ही बड़ा भयानक लगता है। 


बाउ »(re ug3rec ॥१४॥ 
करि अउगण पछोतावणा ॥१४॥ 
वह अपने किए हुए अवगुणों पर पश्चाताप करता है॥ १४ ॥ 


मछेब भश 4 II 
सलोकु मः १ ॥ 
श्लोक महला १॥ 


efe बयाउ मंडे मठ मउ dil मउ «e ॥ 

दइआ कपाह संतोखु सूतु जतु गंढी सतु वटु ॥ 

हे पण्डित ! दया की कपास हो, संतोष का धागा हो, ब्रह्मचर्य की गांठ हो और सत्य द्वारा बल 
डाला हो, 


Eg Hà नीभ बा उष्टी उ urs ug i 
Ug जनेऊ जीअ का हई d पाडे घतु ॥ 
यह ही आत्मा का जनेऊ हे, हे पण्डित ! यदि तेरे पास ऐसा जनेऊ है तो मुझे पहना दे। 


ठ छत उटै ठ भछ छवौ ठा ऐत मठे ठ माष्टि ॥ 

ना एहु तुटे न मलु लगै ना एहु जले न जाइ ॥ 

ऐसा आत्मा का जनेऊ न ही टूटता है, न इसे मैल लगती है, न ही यह जलता है और न ही यह 
गुम होता है। 


पठ प भाठम ठाठवा ने गरि खळे थाष्टि ॥ 
धंनु सु माणस नानका जो गलि चले पाइ ॥ 
हे नानक ! वह मनुष्य धन्य हैं जिन्होंने ऐसा जनेऊ अपने गले में पहन लिया है। 


सउवडि भरि 'भठाष्टिभा घति gea ufi ॥ 

चउकड़ि मुलि अणाइआ बहि चउकै पाइआ ॥ 

हे पण्डित ! यह जनेऊ तो तुमने चार कोड़ियाँ मूल्य देकर मंगवा लिया और विशिष्ट अनुष्ठान पर 
अपने यजमान के चौके में बैठकर उसके गले में पहना दिया, 
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मिथा eife; उद्दाष्रीआ तात qyraue fan ॥ 
सिखा कंनि चड़ाईआ गुरु ब्राहमणु थिआ ॥ 
फिर तुम उसे कान में उपदेश देते हो कि आज से तेरा गुरु ब्राह्मण हो गया। 


उंउ mr Gg इङ यष्टिभा देउगा ताष्टिभा ॥१॥ 

ओहु मुआ ओहु झड़ि पड्आ वेतगा गइआ ॥१॥ 

परन्तु कुछ समय उपरांत वह यजमान जब प्राण त्याग देता हे तो वह जनेऊ उसके पार्थिव शरीर 
सहित जल जाता हे और आत्मा धागे के बिना ही दुनिया से चली जाती हे॥ १॥ 


H$ १ II 
मः 8 II 
महला १॥ 


रब चेतीशा zu rior ऊव sse zu गारि ॥ 

लख चोरीआ लख जारीआ लख कूड़ीआ लख गालि ॥ 

इन्सान लाखों ही चोरियाँ, लाखों ही व्यभिचार करता है और लाखों ही झूठ एवं लाखों ही कटु 
वचन बोलता है। 


रूप ठगीश्भा थविठाभीश्भा ताठि टिठप vis ठारि ॥ 
लख ठगीआ पहिनामीआ राति दिनसु जीअ नालि ॥ 
वह दिन-रात लाखों ही ठगियों एवं गोपनीय पाप प्राणों के साथ बनाए रखता el 


3grsnrgg ez unge इटे »nfz i 
तगु कपाहहु कतीऐ बाम्हणु वटे आइ ॥ 
कपास को कातकर धागा बनाया जाता है और ब्राह्मण आकर इसे बल देकर पहना देता है। 


दठि घवठा तिंति wf मड वे शासे याष्टि ॥ 

कुहि बकरा रिंन्हि खाइआ सभु को आखै पाइ ॥ 

घर आए हुए अतिथियों को बकरा मार कर पकाया एवं खिलाया जाता है। सभी लोग कहते हैं 
कि जनेऊ पहना दो। 


ठेष्टि थग्ला मटीभे डी ढिठि याष्टीभ gg ॥ 
होइ पुराणा सुटीऐ भी फिरि पाईऐ होरु ॥ 
जब जनेऊ पुराना हो जाता हे तो इसे फेंककर नया जनेऊ पहना दिया जाता है। 


ठाठव उता ठ उटट्टी मे डा उेडै मेतु ॥२॥ 

नानक तगु न ges जे तगि होवै जोरु ॥२॥ 

हे नानक ! यदि धागे में दया, संतोष एवं सत्य का बल हो तो आत्मा का यह धागा कभी टूटता 
नहीं ॥ २ ॥ 
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H$ १ II 
मः 3 II 
महला १॥ 


ठाष्टिर्मठिओ थठि Qua माळाठी मच मुठ ॥ 
नाइ मंनिऐ पति ऊपजे सालाही सचु सूतु ॥ 
यदि श्रद्धा से प्रभु का नाम-सिमरन किया जाए तो ही सम्मान उत्पन्न होता है। 


रठगाठ »iefg याष्टीभ उता ठ उर्टाम us ॥३॥ 

दरगह अंदरि पाईऐ तगु न तूटसि T ॥३॥ 

प्रभु की गुणस्तुति ही सच्चा जनेऊ है। ऐसा पवित्र धागा प्रभु की सभा में पहनाया जाता हे और 
यह कभी टूटता नहीं ॥ ३॥ 


H$ 9 II 
मः 8 II 
महला 3 Il 


उता ठ fé उता ठ ordi ॥ 

तगु न इंद्री तगु न नारी ॥ 

मनुष्य की इन्द्रिय हेतु कोई धागा नहीं और नारी के लिए भी कोई धागा नहीं अर्थात्‌ स्त्री-पुरुष 
के भोग-विलास के अंगों पर कोई बन्धन नहीं। 


डछवे घव ue ठिउ erat ॥ 

भलके धुक ud नित दाड़ी ॥ 

इनके कारण मनुष्य की दाढ़ी (मुँह) पर नित्य ही अपमान का थूक जाता है अर्थात्‌ भोग-विलास 
के कारण अपमानित होता है। 


उता ठ ddl उता ठ ठघी ॥ 

तगु न पैरी तगु न हथी ॥ 

पैरों के लिए कोई धागा नहीं जो बुरे स्थान पर जाते हैं और न ही कोई हाथों के लिए धागा है जो 
बुरे कर्म करते हैं। 


उता ठ निठडा उता ठ भपी ॥ 

तगु न जिहवा तगु न अखी ॥ 

धागा जीभ के लिए भी नहीं जो पराई निंदा करती है और न ही नेत्रों के लिए कोई धागा है जो 
पराया रूप देखते हैं। 
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देउजा आये «3 ॥ efe urgr»reg थडै ॥ 

वेतगा आपे वतै ॥ वटि धागे अवरा ud ॥ 

यद्यपि वह स्वयं सत्यता के धागे के बिना भटकता रहता है किन्तु दूसरों को धागे बना-बना कर 
डालता रहता है। 


छै डाडि बते erg ॥ 
ले भाड़ि करे वीआहु ॥ 
विवाह करवाने का वह किराया लेता है और 


बहि वाठगाछ टमे gr ॥ 
कढि कागलु दसे राहु ॥ 
पत्री निकाल कर वह मार्ग दिखाता है। 


मठि देथत ठेवा gg दिडाल ॥ 
सुणि वेखहु लोका ug विडाणु ii 
हे लोगो ! सुनो और देखो, यह कितनी आश्चर्यचकित बात है कि 


भठि भया ठाई Hire ॥8॥ 
मनि अंधा नाउ सुजाणु ॥४॥ 
आत्मिक तौर पर अन्धा होता हुआ भी पण्डित अपना नाम (बुद्धिमान) सुजान कहलवाता हे॥४॥ 


ugs ॥ 
पउड़ी ॥ 
पउड़ी॥ 


माविघ dfz efr विठथा बते डा माष्टी बाठ बठाष्टिमी ॥ 
साहिबु होइ दइआलु किरपा करे ता साई कार कराइसी ॥ 
जब प्रभु दयालु होता है तो कृपा करके वह जीवों से कर्म करवाता है। 


मे Heg मेटा बते निम à gen मठाष्टिमी i 
सो सेवकु सेवा करे जिस नो हुकमु मनाइसी ॥ 
वही सेवक उसकी सेवा-भक्ति करता है, जिसे वह आज्ञा का भेद बताकर मनवा लेता है। 


ठ॒बभि भठिभे de थठडाठ डा धममे वा भठछ थाष्टिमी ॥ 
हुकमि म॑निएऐ होवे परवाणु ता खसमै का महलु पाइसी ॥ 
प्रभु की आज्ञा मानने से मनुष्य स्वीकृत हो जाता है और तब वह सत्य के महल को पा लेता है। 
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WVHH डादे मे qd Hog fife» मे ex याष्टिमी ॥ 

खसमे भावे सो करे मनहु चिंदिआ सो फलु पाइसी ॥ 

जो कुछ प्रभु-पति को अच्छा लगता है, वही कुछ वह (पालन) करता है, जब उसकी सेवा सफल 
हो जाती है तो उसे मनोवांछित फल मिल जाता है। 


डा टठठाठ यैया माष्टिमी ॥१५॥ 
ता दरगह पैधा जाइसी ॥१५॥ 
वह तब मान-सम्मान सहित प्रभु के दरबार में जाता है॥ १५ ॥ 


मेव Hs १ II 
सलोक मः १ ॥ 
श्लोक महला १॥ 


ग घिठाउभठ बडि eg रडत तोघति उठठ ठ «él ॥ 

गऊ बिराहमण कउ करु लावहु गोबरि तरणु न जाई ॥ 

है भाई ! गाय एवं ब्राह्मण पर तो तुम कर लगाते हो। गाय के गोबर ने तुझे मोक्ष प्रदान नहीं 
करना। 


पेडी टिबा 3 मथमारी पाठ agi ure ॥ 

धोती टिका ते जपमाली धानु मलेछां खाई ॥ 

एक ओर धोती, तिलक एवं माला धारण करते हो लेकिन दूसरी ओर मुसलमानों से धन-धान्य 
खाते हो, जिन्हें मलेच्छ कह कर पुकारते gll 


डति um uafg eu रमनभ उठवा डाष्टी ॥ 

अंतरि पूजा पड़हि कतेबा संजमु तुरका भाई ॥ 

है भाई ! अपने घर के अन्दर तुम पूजा-अर्चना करते हो लेकिन बाहर मुसलमानों से डर कर 
पाखंड करके कुरान पढ़ते एवं मुसलमानों की भाँति जीवन-आचरण धारण करते हो। 


हेडीे unis ॥ 
छोडीले पाखंडा ॥ 
है भाई ! यह पाखण्ड त्याग दो। 


ठामि रष्टिभे माति 3áe ॥१॥ 
नामि लइएऐ जाहि तरंदा ॥१॥ 
प्रभु का नाम-सिमरन करने से ही तुझे मोक्ष प्राप्त होगा ॥ १॥ 


H$ १ II 
मः 8 II 
महला १॥ 
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भाठम थाठे बतति fae ॥ 
माणस खाणे करहि निवाज ॥ 
मानव-भक्षी मुसलमान पाँच वक्‍त की नमाज़ पढ़ते हैं। 


छठी दगाएिति उिठ गरि उता ॥ 
छुरी वगाइनि तिन गलि ताग ॥ 
दूसरी ओर अत्याचार की छुरी चलाते हैं, उनके गले में धागा है। 


डिठ wfa qae थुतति ere i 
तिन घरि ब्रहमण पूरहि नाद ॥ 
उनके घर में ब्राह्मण शंख बजाते हैं। 


S« fs »refg इष्टी माट ॥ 
उन्हा भि आवहि ओई साद ॥ 
उनको भी वही स्वाद आता है। 


बुडी वामि बुद्धा eng ॥ 
कूड़ी रासि कूड़ा वापारु ॥ 
उनकी पूंजी झूठी है और उनका व्यापार झूठा है। 


sra घेछि बतति भातात॒ ॥ 
कूड बोलि करहि आहारु ॥ 
झुठे बोलकर वह भोजन ग्रहण करते हैं। 


मतभ यठभ बा 3g! छति ॥ 
सरम धरम का डेरा दूरि ॥ 
लज्जा Ud धर्म का बसेरा उनसे कहीं दूर है। 


ठग्ठब sa ठठिभा उतथुति ॥ 
नानक कूड़ रहिआ भरपूरि ॥ 
हे नानक ! झूठ उन सभी को भरपूर कर रहा है। 


8 टिबा 3fa üt बमाष्टी ॥ 
मथे टिका तेड़ि धोती कखाई ॥ 
वे माथे पर तिलक लगाते हैं और कमर के साथ भगवां धोती पहनते हैं। 


उपि gdi माउ वामाष्टी i 
हथि छुरी जगत कासाई ॥ e 
उनके हाथ में छुरी हे और जगत पर कसाइयों की भाँति अत्याचार कर रहे el 
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els «en ufafa defg uaere ॥ 
नील वसत्र पहिरि होवहि परवाणु ॥ 
ब्राह्मण नीले वस्त्र पहन कर मुसलमानों की नज़र में स्वीकृत होना चाहते हैं। 


भछेछ पाठ छे ung use ॥ 
मलेछ धानु ले पूजहि पुराणु ॥ 
मुसलमानों से धन-धान्य लेते हैं, जिन्हें मलेच्छ कहते हैं और पुराणों की फ़िर भी पूजा करते हैं। 


"भडापिभा वा दुठा घवता ure ॥ 
अभाखिआ का कुठा बकरा खाणा ॥ 
एक ओर अभाषा अरबी-फारसी का कलमा पढकर हलाल किया बकरा खाते हें 


38a 8थठि विमै ठ माठा ॥ 
चउके उपरि किसे न जाणा ॥ 
परन्तु दूसरी ओर अपनी रसोई के भीतर किसी को दाखिल नहीं होने देते। 


रे वै उडिवा बडी बात ॥ 
दे कै चउका कढी कार ॥ 
वे रसोई की लिपाई करके उसके गर्द रेखा लगाते हैं और 


Qufa भाषि dà fara ॥ 
उपरि आइ बैठे कूड़िआर ॥ 
चौकी रसोई में वे झूठे आकर बैठ जाते el 


मउ डिटै दे मउ डिटै ॥ fag »io *भमाडा fae ॥ 

मतु fire वे मतु भिटै ॥ इहु अंनु असाडा फिटे ॥ 

दूसरों को वे कहते हैं कि, रसोई (चौकी) के निकट मत आना, हमारी चौकी को स्पर्श मत 
करना, अन्यथा हमारा भोजन भ्रष्ट हो जाएगा। 


उठि fee da बतेठि ॥ 
तनि फिटे फेड करेनि ॥ 
भ्रष्ट मलिन शरीर से वे दुष्कर्म करते हैं। 


भठि gà उछी sdfo ॥ 

मनि जूठे चुली भरेनि ॥ 

हा मन विकारों से मलिन है, परन्तु वे कुल्ला करके अपना मुंह शुद्ध करने का प्रयास करते 
|| 
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stg ठाठव मच पिभाष्टीभ ॥ 
कहु नानक सचु धिआईएऐ ॥ 
हे नानक ! सत्य का ध्यान करने से 


मसि de उा मज याष्टीशभे ॥२॥ 
सुचि होवे ता सचु पाईऐ ॥२॥ 
जब मन शुद्ध हो जाता है तो सत्य (प्रभु) प्राप्त हो जाता है॥ २ ॥ 


ues ॥ 
पउड़ी ॥ 
पउड़ी ॥ 


fg3 »iefa मड बे 2fu ठटती dfo उकछ्_ाप्टिटा ॥ 

चिते अंदरि सभु को वेखि नदरी हेठि चलाइदा ॥ 

परमात्मा सब जीवों को अपने चित्त में याद रखता है और वह सबको देखकर अपनी निगाह में 
रखकर अपनी इच्छा से चलाता है | 


भये टे डडिश्राष्टठीआ भये वी बठभ बठषिटा i 
आपे दे वडिआईआ आपे ही करम कराइदा ॥ 
वह स्वयं ही जीवों को प्रशंसा प्रदान करता है और स्वयं ही उन से कर्म करवाता है। 


«sg इडा हड भेटठी मिठे मिति dà छाष्टिटा ॥ 

वडहु वडा वड मेदनी सिरे सिरि धंधे लाइदा ॥ 

FF से बड़ा प्रभु महान है और उसकी सृष्टि भी अनन्त है। वह प्रत्येक को काम-काज में लगाता 
| 


ठखति डिथठी मे qd Haro! urg बठाष्टिटा ॥ 

नदरि उपठी जे करे सुलताना घाहु कराइदा ॥ 

यदि प्रभु कोप-दृष्टि धारण कर ले तो वह राजाओं-महाराजाओं को भी घास के तृण की तरह 
कंगाल बना देता है। 


«fa भगठि डिप ठ याष्टिटा ॥१६॥ 
दरि मंगनि भिख ॥१६॥ 
चाहे वे द्वार-द्वार माँगते रहें परन्तु उन्हें मिक्षा नहीं मिलती॥ १६ ॥ 


Hà म४१॥ 
सलोकु मः १॥ 
श्लोक महला १॥ 
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मे मेठाबा ug Hd urg ufa थिउठी efz i 
जे मोहाका We qe we मुहि पितरी देइ ॥ 
यदि कोई चोर पराया घर लूट ले और पराए घर की लूट पितरों के नमित श्राद्ध करे तो 


भती eng मिष्ठाठीशे fuzdi da बतेष्टि ॥ 

अगै वसतु सिजाणीऐ पितरी चोर करेइ ॥ 

परलोक में T जाती है। इस तरह वह पितरों को चोर बना देती है अर्थात्‌ पित्तरों को 
दण्ड मिलता और चोरी की वस्तु से पुण्य नहीं मिलता। 


हदीग्भठि उघ vara वे भमढी eg बतेष्टि ॥ 

वढीअहि हथ दलाल के मुसफी एह करेइ ॥ 

प्रभु आगे यह न्याय करता है कि जो ब्राह्मण अपने यजमान से वह चोरी की वस्तु पितरों निमित 
दान करवाता है, उस मध्यस्थ ब्राह्मण के हाथ काट दिए जाते हैं। 


ठाठब भगे मे मिळे नि घटे urs रेष्टि ॥१॥ 
नानक अगै सो मिले जि खटे घाले देइ ॥१॥ 
है नानक ! आगे परलोक में केवल यही प्राप्त होता है, जो मनुष्य अपने परिश्रम से कम कर देता 


है॥ १॥ 


H$ १ ॥ 
मः१॥ 
महला १॥ 


मिह मेतु मिठठग्डठी भाडे दाते टात ॥ 
जिउ जोरू सिरनावणी आवे वारो वार ॥ 
जैसे स्त्री को बार-बार मासिक-धर्म होता है, 


dó go! Hfu «n ठिउ fes dfe ung ॥ 
जूठे जूठा मुखि वसे नित नित होइ खुआरु ॥ 
वैसे झूठे मनुष्य के मुँह में झूठ ही बना रहता है। ऐसा मनुष्य सदेव ही दु:खी होता el 


पसे ऐेति ठ 'भाधी*भति घठठि fa पिडा येष्टि ॥ 
सूचे एहि न आखीअहि बहनि जि पिंडा धोइ ॥ 
ऐसा मनुष्य पवित्र नहीं कहा जाता, जो अपने शरीर को शुद्ध करके बैठ जाता है। 


पुसे मेष्टी ठाठवा लिठ ufo efr मेष्टि ॥२॥ 
सूचे सेई नानका जिन मनि वसिआ सोइ ॥२॥ 
है नानक ! पवित्र लोग वही हैं, जिनके मन में प्रभु निवास करता है॥ २ ॥ 
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ues ॥ 
पउड़ी ॥ 
पउड़ी। 


उठे यरूाठे uGe डेठा उत dafl ठठभ मडाठिग्भा i 
तुरे पलाणे पउण वेग हर रंगी हरम सवारिआ ॥ 
जिन लोगों के पास पवन-वेग की तरह तेज चलने वाले सुन्दर काठीधारी घोड़े हैं, 


बेठे भडय भाद्दीआ राष्टि dà बठि umma» ॥ 

कोठे मंडप माड़ीआ लाइ बैठे करि पासारिआ ॥ 

जिन्होंने अपनी रानियों के रनिवास को हर प्रकार के रंगों से सजाया है, जो मकानों, मंडपों एवं 
ऊँचे मन्दिरों में रहते हैं और आडम्बर करते रहते el 


सीम बठठि भठि sre उति घइठि erdt qa» ॥ 

चीज करनि मनि भावदे हरि बुझनि नाही हारिआ ॥ 

जो अपनी मन लुभावनी बातें करते हैं, परन्तु प्रभु को नहीं जानते इसलिए उन्होंने अपने जीवन 
की बाजी हार दी है। 


बठि इठभाषिमि win देसि भउळडि nae fena» i 

करि फुरमाइसि खाइआ वेखि महलति मरणु विसारिआ ॥ 

जिन व्यक्तियों ने दूसरों पर हुक्म चला कर भोजन खाया है और अपने महलों को देखकर मृत्यु 
को भुला दिया है 


मठ भाष्टी नेघठि ठाठिशभा 199 

जरु आई जोबनि हारिआ ॥१७॥ 

जब उन पर बुढ़ापा आ गया तो उसके आगे उनका यौवन हार गया अर्थात्‌ बुढ़ापे ने उनका 
यौवन नष्ट कर दिया ॥ १७ ॥ 


मछेब भ 4 II 
सलोकु मः १ ॥ 
श्लोक महला १॥ 


vafa us मठी मड उठे मुउद वेष्टि ॥ 
जे करि सूतकु मंनीऐ सभ तै सूतकु होइ ॥ 
यदि सूतक रूपी वहम को सत्य मान लिया जाए तो सूतक सब में होता el 


did »i3 बड़ी »iefa बीड़ा तेष्टि ॥ 
गोहे अते लकड़ी अंदरि कीड़ा होइ ॥ 
गोबर एवं लकड़ी में भी कीड़ा होता है। 
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313 टाठे »io बे जीना घाइ ठ वेष्टि ॥ 
जेते दाणे अंन के जीआ बाझु न कोइ ॥ 
जितने भी अनाज के दाने इस्तेमाल किए जाते हैं, कोई भी दाना जीव के बिना नहीं। 


यठिछा थाली मीड ठै लिउ afa» मड़ वेष्टि ॥ 
पहिला पाणी जीउ है जितु हरिआ सभु कोइ ॥ 
सर्वप्रथम जल ही जीवन है, जिससे सब कुछ हरा-भरा (ताजा) होता है। 


H3s faQ afa उषीभै म़्डब ue ठमेष्टि ॥ 
सूतकु किउ करि रखीऐ सूतकु ud रसोइ ॥ 
सूतक किस तरह दूर रखा जा सकता है ? यह सूतक हमारी पाकशाला (रसोई) में भी रहता है। 


ठग्ठब H3g ऐड ठ G3d famro 3rd पेष्टि ॥१॥ 

नानक सूतकु एव न उतरे गिआनु उतारे धोइ ॥१॥ 

हे नानक ! भ्रमों के कारण पड़ा सूतक इस तरह कभी दूर नहीं होता, इसे ज्ञान द्वारा ही शुद्ध 
करके दूर किया जा सकता e ll १॥ 


H$ १ II 
मः 8 II 
महला १॥ 


मठ वापुउब às तै निठटा gs wa ॥ 

मन का सूतकु लोभु है जिहवा सूतकु कूड़ ॥ 

मन का सूतक लोभ है अर्थात्‌ लोभ रूपी Im मन को चिपकता है और जीभ का सूतक झूठ 
है अर्थात्‌ झूठ रूपी सूतक जीभ से लगता हे | 


पी 33s euer ug fq» यठ uo qu ॥ 
अखी सूतकु वेखणा पर त्रिअ पर धन रूपु ॥ 
आंखों का सूतक पराई नारी, पराया-धन एवं रूप-यौवन को देखना है। 


बैठी gs बीठि यै छाष्टिउघाठी साठि ॥ 
कंनी सूतकु कंनि पै लाइतबारी खाहि ॥ 
कानों का सूतक कानों से पराई निन्दा सुनना है। 


ठग्ठब dH भाभी घये मभ थति माठि ॥२॥ 
नानक हंसा आदमी बधे जम पुरि जाहि ॥२॥ 
हे नानक ! इन सूतकों के कारण मनुष्य की आत्मा जकड़ी हुई यमपुरी जाती है॥ २॥ 
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H$ १ II 
मः 8 II 
महला १॥ 


H3 H3sd SdH तै eu रतौ xz i 
सभो सूतकु भरमु है दूजे लगै जाइ ॥ 
यह जीवन-मृत्यु वाला सूतक केवल भ्रम ही है, जो द्वेतभाव के कारण सबको लगा हुआ है। 


मभळ भठठा geni तै gré भाहे srfz i 

जमणु मरणा हुकमु है भाणे आवे जाइ ॥ 

id Ud मरण प्रभु की आज्ञा है और उसकी इच्छा द्वारा ही मनुष्य जन्म लेता और प्राण त्यागता 
| 


साठा यीठा d fe3o fave मंघाति ॥ 
खाणा पीणा mA दितोनु रिजकु स्मबाहि ॥ 
खाना-पीना पवित्र है, क्योंकि प्रभु ने सभी जीवों को भोजन दिया el 


ठाठव मिरी ताठभमि ufi» far मुउबु ठाठि ॥३॥ 
नानक जिन्ही गुरमुखि बुझिआ तिन्हा सूतकु नाहि ॥३॥ 
हे नानक ! जो गुरुमुख बनकर इस भेद को समझ लेता हे, उसे सूतक नहीं लगता॥ ३॥ 


ues ॥ 
पउड़ी ॥ 
पउड़ी। 


मठितात रडा afg माछाठीशे नित रिचि डछीशा efa»méton ॥ 
सतिगुरु वडा करि सालाहीऐ feng विचि वडीआ वडिआईआ ॥ 
जिस सतगुरु में महान्‌ गुण उपस्थित हैं, उसे बड़ा मानकर उसी की स्तुति करनी चाहिए। 


मठि भेछे डा ठटठी श्राष्टीओभा ॥ 
सहि मेले ता नदरी आईआ ॥ 
भगवान की कृपा से सतगुरु मिल जाए तो वह सतगुरु की बड़ाई को देखता है। 


मा f3H डाठा डा भठि emer ॥ 
जा तिसु भाणा ता मनि वसाईआ ॥ 
जब उसे अच्छा लगता है तो वह मनुष्य के मन में बसा देता el 
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fa gen भमर्डाब qu ufa feug भाठि बदी घ॒ठिशाष्टीश्रा ॥ 

करि हुकमु मसतकि हथु धरि विचहु मारि कढीआ बुरिआईआ ॥ . 

sl Ei ed हो तो सतगुरु मनुष्य के मस्तक पर हाथ रखकर तमाम बुराइयाँ निकाल कर 
क देता el 


मठि उठे 69 ठियि थाष्टीश्रा ॥१६॥ 
सहि तुठे नउ निधि पाईआ ॥१८॥ य वि 
जब प्रभु प्रसन्न हो जाए तो प्राप्त हो जाती ell १८ ॥ 


Hà भ8३१ II 
सलोकु मः १ ॥ 
श्लोक महला १ ॥ 


"ufga मता जायि तेष्टि पते घैठा श्वाष्टि ॥ 
पहिला सुचा आपि होइ सुचे बेठा आइ ॥ 
पहले ब्राह्मण आप निर्मल होकर पवित्र चौके पर बैठ जाता है | 


Hd भगे ठधिऽठ वेष्टि ठ डिटि€ माष्टि ॥ 
सुचे अगे रखिओनु कोइ न भिटिओ जाइ ॥ 
शुद्ध भोजन जिसे किसी ने स्पर्श नहीं किया होता, उसके समक्ष लाकर परोसा जाता है। 


Hg! तेष वै नेटिभा छता uafe n3 i 
सुचा होइ के जेविआ लगा पड़णि सलोकु ॥ 
इस तरह पवित्र होकर वह भोजन ग्रहण करता है और तब श्लोक पढ़ने लग जाता el 


बउघी set मटिश्रा विम़् gg छता टेख ॥ 
कुहथी जाई सटिआ किसु ug लगा दोखु ॥ 
उसने पवित्र भोजन को अपने पेट में अशुद्ध स्थान में डाल लिया, यह दोष किसे लगा है ? 


»io रेटा ure] $«31 dr3g ees! छठ यमदा ufi» fug ॥ डा तेभा urg 
यडिड ॥ 

अंनु देवता पाणी देवता बैसंतरु देवता लूणु पंजवा पाइआ it ॥ ता होआ urg पवितु ॥ 
अन्न, जल, अग्नि एवं नमक चारों ही देवता अर्थात्‌ पवित्र पदार्थ हैं। जब पाँचवां पदार्थ घी डाल 
दिया जाता है तो शुद्ध एवं पवित्र भोजन बन जाता है। 


यायी पि उठ ifa» ger यष्टीशा f33 ॥ 

पापी सिउ तनु गडिआ थुका पईआ तितु ॥ 

देवताओं की तरह पवित्र भोजन पापी तन के संयोग से अपवित्र हो जाता है और उस पर फिर 
थूका जाता है। 
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निउ ufa on ठ Quafa घिठ ore तम साठि ॥ 
जितु मुखि नामु न ऊचरहि बिनु नावै रस खाहि ॥ 
है नानक ! वह मुँह जो नाम का उच्चारण नहीं करता और नाम के बिना रसों का भोग करता है, 


ठाठब ge vet डिउ ufa wen थाठि ॥१॥ 
नानक ud जाणीऐ तितु मुखि थुका पाहि ॥१॥ 
यूं समझ लीजिए कि उस मुँह पर थूक ही पड़ता है॥ १॥ 


H$ १ ॥ 
मः१॥ 
महला १॥ 


3fs मभीश 3fs ठिभीभओे 3fs Xare erg ॥ 

भंडि जमीऐ भंडि निमीऐ भंडि मंगणु वीआहु ॥ 

नारी जन्मदात्री है, उसी के माध्यम से मनुष्य गर्भ में से जन्म लेता है, उसी के माध्यम से प्राणी 
का शरीर बनता है। नारी से ही उसकी सगाई एवं विवाह होता है। 


डंडउ de टेमडी डंडत उळे gg ॥ 
भंडहु होवे दोसती भंडहु चले राहु ॥ 
नारी से ही मनुष्य दोस्ती करता है और नारी द्वारा ही दुनिया की उत्पत्ति का मार्ग जारी रहता है। 


डड भभा ig sra sfs de du ॥ 

4g मुआ ug भालीऐ भंडि होवे बंधानु ॥ 

यदि किसी मनुष्य की पत्नी मर जाती हे तो वह दूसरी स्त्री की खोज करता है। नारी से ही 
उसका दूसरों से रिश्ता बनता है। 


मे fag भरा भाधीभ निउ मभति ठामाठ ॥ 

सो किउ मंदा आखीऐ जितु जमहि राजान ॥ 

E E नारी को क्यों बुरा कहें ? जिसने बड़े-बड़े राजा महाराजा Ud महापुरुषों को जन्म 
या हे। 


dag यी 3a यतै 33 घाइ ठ बेष्टि॥ 
भंडहु ही भंडु ऊपजे भंडे बाझ न कोइ ॥ 
नारी से ही नारी पैदा होती है और नारी के बिना कोई भी dar नहीं हो सकता। 


ठाठव d3 घातठा ge मठा मेष्टि ॥ 
नानक भ॑ंडे बाहरा एको सचा सोइ ॥ 
किन्तु हे नानक ! केवल एक परमात्मा ही नारी के बिना अयोनि में है। 
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निउ ufa मटा menda डाठा' तडी साठि ॥ 
जितु मुखि सदा सालाहीऐ भागा रती चारि ॥ 
जिस मुख से सदा ही प्रभु की गुणस्तुति होती है, वह भाग्यशाली Ud सुन्दर है। 


ठाठव डे भष हमले ठिउ dd ठाति ॥२॥ 
नानक ते मुख ऊजले तितु सचे दरबारि ॥२॥ 
है नानक ! वह मुख उस सत्य प्रभु के दरबार में उज्ज्वल होता है।॥ २॥ 


"ues ॥ 
पउड़ी ॥ 
पउड़ी ॥ 


Hg वे आवे »mre fai ठावी मे fe sdb» ॥ 

सभु को आखे आपणा जिसु नाही सो चुणि कढीऐ ॥ 

El प्रभु! ibl तुझे अपना स्वामी कहते हैं लेकिन जिसका तू नहीं है, उसे चुनकर बाहर निकाल 
या जाता है। 


ear भये भ्ायठा my ती Su rib ॥ 
कीता आपो आपणा आपे ही लेखा संढीऐ ॥ 
हर किसी प्राणी ने अपने कर्मों का फल भोगना है और अपना लेखा-जोखा चुकाना है। 


मा ठठठा ardt भेड़ मठा डा वाटि arafa deba ॥ 
जा रहणा नाही ऐतु जगि ता काइतु गारबि हंढीऐ ॥ 
यदि मनुष्य ने इस जगत में सदा नहीं रहना तो वह क्यों अभिमान करे। 


भरा ferit ठ »máir यद्धि थत ष्टेते घडीभे ॥ भये ठाछि ठ a5 iati 

मंदा किसे न आखीऐ पडि अखरु एहो बुझीऐ ॥ मूरखे नालि न लुझीऐ ॥१९॥ 

किसी को भी बुरा मत कहो और विद्या पढ़कर इस बात को समझना चाहिए। मूर्खों से कदापि 
झगड़ा नहीं करना चाहिए ॥१९॥ 


Hs H2 4 II 
सलोकु मः १ ॥ 
श्लोक महला १॥ 


ठाव faa dfi» उठ मठ fes तेष्टि ॥ 
नानक फिके बोलिऐ तनु मनु फिका होइ ॥ 
हे नानक ! फीका बोलने से तन-मन दोनों ही फीके (शुष्क) हो जाते हैं। 
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fea ढिवा मटीभे fea ढिबी मेष्टि ॥ 

फिको फिका सदीऐ फिके फिकी सोइ ॥ 

कड़वा बोलने वाला दुनिया में कटुभाषी ही मशहूर हो जाता हे और लोग भी उसके कडवे quil 
से ही याद करते हैं। 


ढिवा gara मटीभे ufa uen feet थाष्टि ॥ 

फिका दरगह reto मुहि थुका फिके पाइ ॥ . 

id 2 वाला जीव प्रभु के दरबार में दुत्कार दिया जाता है और कटुभाषी के मुँह पर थूक 
पड़ता है। 


ढिवा भुठय भापीओ urer रते मन्नाष्टि ॥१॥ 
फिका मूरखु आखीऐ पाणा लहै सजाइ ॥१॥ 
कटुभाषी मनुष्य मूर्ख कहा जाता है और उसे दण्ड के तौर पर जूते पड़ते हैं।॥ १॥ 


H$ १ II 
मः 8 II 
महला १॥ 


»iedg इठे पैत्र घाठति góp »iefg ez ॥ 

अंदरह झूठे पैज बाहरि दुनीआ अंदरि फैलु ॥ 

मन ze पर बाहर से सत्यवादी होने का दिखावा करने वाले दुनिया में पाखण्ड ही बनाए 
रखते हैं। 


»toónHfo lau मे ठादठि उवै ठाठी मेळ ॥ 
अठसठि तीरथ जे नावहि उतरे नाही मैलु ॥ 
चाहे वे अड़सठ तीर्थां का स्नान कर लें परन्तु फिर भी उनकी मन की मैल दूर नहीं होती। 


fra ug भरति घातति gres 3 उठे ममाति ॥ 

जिन्ह ug अंदरि बाहरि गुदड़ d भले संसारि ॥ 

इस दुनिया में वही लोग भले हैं, जिनके मन में रेशम की तरह कोमलता है, चाहे बाहर से उन्होंने 
शरीर पर फटे-पुराने ही कपड़े पहने gu el 


उिठ्‌ àg छवा वघ मेडी टेपठे दीताति ॥ 
तिन्ह नेहु लगा रब सेती देखन्हे वीचारि ॥ 
उनका भगवान से बहुत प्रेम है और उसके दर्शनों का ध्यान धारण करते हैं। 


वॉज उमठि dfar defg gu डी बति माठि ॥ 
रंगि हसहि रंगि रोवहि चुप भी करि जाहि 
प्रभु के प्रेम में वे हँसते हैं, प्रेम में ही रोते हें और चुप भी हो जाते el 
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ugerg ठाती fen ardt घाइ मते ठठ ॥ 
परवाह नाही किसे केरी बाझु सचे नाह ॥ 
वह अपने सत्यस्वरूप परमेश्वर के अतिरिक्त किसी की भी परवाह नहीं करते। 


सति दाट हैथति uag भगा मधै रेष्टि उ पाठि ॥ 
दरि वाट उपरि खरचु मंगा जबे देइ त खाहि ॥ 
भु-द्वार के मार्ग पर बैठे हुए वह भोजन की याचना करते हैं और जब वह देता है तो ही खाते । 


रीघाठ Sd बछभ छऐ वा उभा yg भेळ ॥ 

दीबानु एको कलम एका हमा Fu मेलु ॥ 

परमात्मा की कचहरी एक है और एक ही उसकी जीवों की किस्मत लिखने की तूलिका है। 
हमारा और तुम्हारा वहाँ मेल होता है अर्थात्‌ छोटे-बड़े का मेल होता है। 


उठि छष्टे छेषा यीडि हुटै ठाठबा fa 35 ॥२॥ 

दरि लए लेखा पीड़ि छुटे नानका जिउ तेलु ॥२॥ 

प्रभु के दरबार में कर्मो का लेखा-जोखा किया जाता है। हे नानक ! अपराधी मनुष्य leg में 
तेल वाले बीजों की तरह पीसे जाते हैं। २॥ 


ues ॥ 
पउड़ी ॥ 
पउड़ी। 


'भाये ठी ege बीड बछ »my ठी 3 यातीभे i 
आपे ही करणा कीओ कल आपे ही तै धारीऐ ॥ 
हे परमात्मा ! तू स्वयं ही सृष्टि रचयिता है और स्वयं ही सत्ता को धारण किया हुआ है। 


«fg बीडा »mrer ufg बदी यबी मातीभे ॥ 
देखहि कीता आपणा धरि कची पकी सारीऐ ॥ 
तू अपनी रचना एवं कच्ची-पक्की गोटियों (अच्छे-बुरे जीवों) को धरती पर देखता है। 


ने भाष्टिभा मे उछमी मड egt आष्टी erba i 

जो आइआ सो चलसी सभु कोई आई वारीऐ ॥ 

2 ali इस दुनिया में आया है, वह चला जाएगा। अपनी बारी आने पर सभी ने जाना ही 
ता है। 


मिम दे मीभ यठाळ उठि वि माठिघ og feria ॥ 
जिस के जीअ पराण हहि किउ साहिबु मनहु विसारीऐ ॥ 
अपने मन में से हम उस प्रभु को क्यों विस्मृत करें, जिसने हमें जीवन एवं प्राण दिए हुए हैं? 
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*भाथठ उषी यला om) ती erg nerd 1230 Il 

आपण हथी आपणा आपे ही काजु सवारीऐ ॥२०॥ 

आओ, अपने हाथों से हम स्वयं ही अपने कार्य सम्पूर्ण करें अर्थात्‌ शुभ कर्मो द्वारा भगवान को 
प्रसन्न करके अपना जीवन कार्य सुधार ले ॥ २० ॥ 


H&s भठछा २ II 
सलोकु महला २ ॥ 
श्लोक महला २ ॥ 


Eg बिठेठी मवी v2 रवौ नाष्टि ॥ 
एह किनेही आसकी दूजे लगै जाइ ॥ 
यह कैसी आशिकी है, जो ईश्वर को छोड़कर द्वेतवाद से लगती el 


ठाठब 'भामबु बांडीभे मट ठी उतै मभाष्टि ॥ 
नानक आसकु कांढीऐ सद ही रहे समाइ ॥ 
हे नानक ! सच्चा प्रेमी वही कहलाता है, जो सदा प्रभु के प्रेम में ही समाया रहता el 


ठौ dar बति ठे भै भरा तेष्टि ॥ 

चंगै चंगा करि म॑ने मंदे मंदा होइ ॥ 

जो व्यक्ति अपने किए शुभ कर्म के दिए फल सुख को अच्छा मानता है और अपने किए बुरे 
कर्म के दिए फल दु:ख को बुरा मानता है, 


४भामद gg ठ »mfba लि a3 «eg3 मेष्टि ॥१॥ 

आसकु Ug न आखीएऐ जि लेखे वरते सोइ ॥१॥ 

उसे भगवान का प्रेमी नहीं कहा जा सकता। वह तो अच्छे एवं बुरे के लेखे में पड़कर प्रेम का 
हिसाब-किताब करता है। प्रभु जो कुछ करता है, ऐसा जीव उसमें सहमत नहीं रहता ॥ १ ॥ 


मंतर २ Il 
महला २ Il 
महला २ Il 


HET मधाघ de बते भरत था माष्टि ॥ 

सलामु जबाबु दोवे करे eg घुथा जाइ ॥ 

जो मनुष्य अपने प्रभु की आज्ञा को कभी प्रणाम करता है और कभी उसके किए पर संशय 
(ऐतराज) करता है, वह आदि से ही कुमार्गगामी हो जाता है। 


ठाठब टेडै वुद्धीभा घाटि ठ बाष्टी याष्टि ॥२॥ 

नानक दोवै कूड़ीआ थाइ न काई पाइ ॥२॥ 

हे नानक ! उसके दोनों ही कार्य झूठे हैं और प्रभु के दरबार में उसको कोई स्थान नहीं मिलता॥ 
२॥ 


SikhBookClub.com 61 SGGSONLINE.COM 


"ues ॥ 
पउड़ी ॥ 
पउड़ी॥ 


निउ fe» mg ura मे माठिघ मरा mqggreba i 
जितु सेविऐ सुखु पाईऐ सो साहिबु सदा सम्हालीऐ ॥ 
जिसकी सेवा करने से सुख मिलता है, सदैव उस प्रभु को याद करते रहना चाहिए। 


निउ बीडा याष्टीभे »mre मा थार घती fag ura ॥ 
जितु कीता पाईऐ आपणा सा घाल बुरी किउ घालीऐ ॥ 
जब अपने किए कर्मों का आप ही भोगना है तो फिर हम बुरे कर्म क्यों करें ? 


भरा भुछि ठ बीचष्टी टे 31 ठटति fogreba ॥ 
मंदा मूलि न कीचई दे लमी नदरि निहालीऐ ॥ 
बुरा कर्म कदापि नहीं करना चाहिए, टूर-दृष्टि से नतीजे का ध्यान रखना चाहिए। 


fa माठिघ ठाछि ठ ठाठीभे 3egr थामा rai i 

जिउ साहिब नालि न हारीऐ तेवेहा पासा ढालीऐ ॥ 

हमें कर्मों का ऐसा खेल नहीं खेलना चाहिए, जिसके फलस्वरूप प्रभु के समक्ष हमें लज्जित होना 
पड़े, अर्थात्‌ शुभ कर्म ही करने चाहिए। 


ferg राते शयति ursa ॥२१॥ 
किछु लाहे उपरि घालीऐ ॥२१॥ 
मनुष्य जन्म में ऐसी सेवा-भक्ति करो, जिससे लाभ प्राप्त हो।॥ २९॥ 


H&s भठछा २ ॥ 
सलोकु महला २ ॥ 
श्लोक महला २ ॥ 


reg छठौ उावठी ठाछे grau «rg ॥ 

चाकरु लगै चाकरी नाले गारबु वादु ॥ 

दि कोई सेवक अपने मालिक की सेवा करता है और साथ ही अभिमानी, विवादास्पद झगड़ालू 
| 


gra बते थळेठीग्भा धमम ठ ure माट ॥ 
गला करे घणेरीआ खसम न पाए सादु ॥ 
यदि वह अधिकतर बातें बनाता है तो वह अपने मालिक की प्रसन्नता का पात्र नहीं होता। 
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भाय grerfz मेटा बते डा बिह ure wo ॥ 
आपु गवाइ सेवा करे ता किछु पाए मानु ॥ 
लेकिन यदि वह अपना अहंकार मिटाकर सेवा करे तो कुछ मान-सम्मान प्राप्त कर लेता है। 


ठाठव निम à छा उिम्र मिळे छठा मे uere ॥१॥ 

नानक जिस नो लगा तिसु मिले लगा सो परवानु ॥१॥ 

है नानक ! वह मनुष्य अपने उस मालिक से मिल जाता है, जिसकी सेवा में जुटा हुआ है, उसकी 
लगन स्वीकृत हो जाती है॥ १॥ 


मठा २ Il 
महला २ Il 
महला 3 Il 


मे मीष्टि gfe x are wg वा बतिश्भा «e i 

जो जीइ होइ सु उगवे मुह का कहिआ वाउ ॥ 

जो (संकल्प) दिल में होता है, वह (कर्मा के रूप में) प्रगट हो जाता है। मुंह से कही बात तो हवा 
की तरह महत्वहीन होती है। 


घीते fira अगे vif a डेथ ऐत ठिश्भाहि ॥२॥ 
बीजे बिखु मंगे अम्नितु वेखहु एहु निआउ ॥२॥ 
मनुष्य विष बोता हे परन्तु अमृत, माँगता है। देखो ! यह कैसा न्याय है ॥ २ ॥ 


मठा २ ॥ 
महला २ Il 
महला २॥ 


ठाछि fare रेमडी बरे ठ भादे ठामि ॥ 
नालि इआणे दोसती कदे न आवै रासि ॥ 
मूर्ख के साथ मित्रता कदापि ठीक नहीं होती। 


मेता माळे 39 eg3 eug वे ठिउन्नामि ॥ 
जेहा जाणे तेहो वरते वेखहु को निरजासि ॥ 
जैसा वह जानता है, वैसा ही वह करता है। चाहे कोई इसका निर्णय करके देख ले। 


«ng »iefa exa nur git de थामि ॥ 

वसतू अंदरि वसतु समावे quit होवे पासि ॥ 

किसी वस्तु में दूसरी वस्तु तभी समा सकती है, यद्यपि पहले पड़ी हुई वस्तु को निकाल दिया 
जाए। 
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माठिघ मेडी gent ठ खळे edi घठै »gera ॥ 

साहिब सेती हुकमु न चले कही बणे अरदासि ॥ 

us के समक्ष आज्ञा करना सफल नहीं होता, अपितु उसके समक्ष तो विनम्र प्रार्थना ही करनी 
चाहिए। 


बुद्धि बमाठे qd तेदे ठाठव मिढठि ढितामि ॥३॥ 

कूड़ि कमाणै कूड़ो होवै नानक सिफति विगासि ॥३॥ 

है नानक ! छल-कपट की कमाई करने से छल-कपट ही हासिल होता है। लेकिन प्रभु का 
यशोगान करने से प्राणी प्रसन्न हो जाता है।॥ ३ ॥ 


मठा २ Il 
महला २ Il 
महला २॥ 


ठारि fire टेमडी डतु मिउ लेउ ॥ 
नालि इआणे दोसती वडारू सिउ नेहु ॥ 
अज्ञानी व्यक्ति के साथ मित्रता एवं बड़े आदमी के साथ प्रेम 


याली »iefa छीव fae उिम टा घाई ठ खेत ॥8॥ 
पाणी अंदरि लीक जिउ तिस दा थाउ न थेहु ॥४॥ 
जल में लकीर की भाँति है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता॥ v Ii 


मंतर २ ॥ 
महला २ Il 
महला २॥ 


dfg टिश्ाठा वते बभ भ्भाठि ठ मवै arf ॥ 
होइ इआणा करे कमु आणि न सके रासि ॥ 
यदि एक नासमझ व्यक्ति कोई कार्य करे तो वह इसे सम्पूर्ण नहीं कर सकता। 


मे टिंब भय संजी बठे एनी डी ढेतामि ॥५॥ 
जे इक अध चंगी करे दूजी भी वेरासि ॥५॥ 
यदि एकाध भला काम कर भी ले तो वह दूसरा बिगाड़ देता ell ५॥ 


ues ॥ 
पउड़ी ॥ 
पउड़ी॥ 
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reg रती gredi मे तळे थममे डाष्टि ॥ 

चाकरु लगे चाकरी जे चले खसमे भाइ ॥ 

जो rd अपने स्वामी की इच्छानुसार चले तो ही मानो कि वह अपने स्वामी की नौकरी कर 
रहा है, 


gauHf3 डिम à 'भवाळी इत «eng fs एठा धाष्टि i 
हुरमति तिस नो अगली ओहु वजहु भि दूणा खाइ ॥ 
इससे एक तो उसे बड़ा मान-सम्मान मिलेगा, दूसरा वेतन भी स्वामी से दुगुना प्राप्त करेगा | 


समभे sd घठाघठी fafa ठौठडि »iefg थाष्टि ॥ 
खसमे करे बराबरी फिरि गैरति अंदरि पाइ ॥ 
यदि वह अपने स्वामी की बराबरी करता है तो वह मन में लज्जित ही होता है। 


«Hg gere वाळा भते भठि पाठा wg i 
वजहु गवाए अगला मुहे मुहि पाणा खाइ ॥ 
परिणामस्वरूप अपनी पहली कमाई भी खो लेता है और सदा जूते खाता है। 


मिम टा faz वाडा उिम़् sdba माघामि ॥ 
जिस दा दिता खावणा तिसु कहीएऐ साबासि ॥ 
जिसका दिया हम खाते हैं, उसका हमें कोटि-कोटि आभार व्यक्त करना चाहिए। 


ठाठव gs ठ उछष्टी ठाछि wm gs »qge ॥२२॥ 

नानक हुकमु न चलई नालि खसम चले अरदासि ॥२२॥ 

हे नानक ! प्रभु के समक्ष आज्ञा नहीं सफल होता अपितु उसके समक्ष विनम्र प्रार्थना ही कारगर 
होती है।॥ २२॥ 


H&s भठछा २ Il 
सलोकु महला २ ॥ 
श्लोक महला २॥ 


Eg बिठेती टाउि शभाथम 3 ते urea ॥ 
ug किनेही दाति आपस ते जो पाईऐ ॥ 
यह कैसी देन है, जो हम स्वयं मांग कर प्राप्त करते हैं ? 


ठाठब मा वठमाठि मातिघ उठै मे मिळे ॥१॥ 
नानक सा करमाति साहिब qo जो मिले ॥१॥ 
हे नानक ! अद्भुत देन वह हे, जो प्रभु की कृपा-दृष्टि होने पर प्राप्त होती ell १॥ 
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मंतर! २ Il 
महला २ Il 
महला २॥ 


2g विठेवी redi मिड SQ uni ठ ज्ञाष्टि ॥ 
एह किनेही चाकरी जितु भउ खसम न जाइ ॥ 
यह कैसी चाकरी (सेवा) है, जिससे स्वामी का भय दूर नहीं होता ? 


ठाठव "es endi लि मेडी मभ मभाष्टि ॥२॥ 
नानक सेवकु काढीऐ जि सेती खसम समाइ ॥२॥ 
हे नानक ! सच्चा सेवक वही कहलवाता है, जो अपने स्वामी में समा जाता है॥ २॥ 


ues ॥ 
पउड़ी ॥ 
पउड़ी ॥ 


ठाठव उ ठ मायली उठि डा बे थाताढात ॥ 
नानक अंत न जापन्ही हरि ता के पारावार ॥ 
हे नानक ! परमात्मा का अन्त जाना नहीं जाता। उसका ओर-छोर कोई नहीं, वह अनन्त है। 


भायि egre माधडी fafg यि ergre wr ॥ 
आपि कराए साखती फिरि आपि कराए मार ॥ 
वह स्वयं ही सृष्टि की रचना करता है और स्वयं ही अपनी रचित सृष्टि का नाश कर देता है। 


टिवतठए are र्नमीती*भा fefe उठी उद्धति घिमीगभाठ i 

इकन्हा गली जंजीरीआ इकि तुरी चड़हि बिसीआर ॥ 

कुछ जीवों के गले पर जंजीरें पड़ी हुई हैं अर्थात्‌ बन्धनों में जकड़े हुए हैं और कई असंख्य घोड़ों 
पर सवार होकर आनंद प्राप्त करते हैं। 


गायि बवाष्टे बते »nfu ge s मिह बठी uera ॥ 

आपि कराए करे आपि हउ के सिउ करी पुकार ॥ 

वह प्रभु स्वयं ही लीला करता है और स्वयं ही जीव से करवाता है। में किसके पास शिकायत 
कर सकता हूँ? 


ठाठव ege लिठि बीना ढिति डिम di बठठी माठ ॥२३॥ 
नानक करणा जिनि कीआ फिरि तिस ही करणी सार ॥२३॥ 
हे नानक ! जिस प्रभु ने सृष्टि की रचना की है, वही फिर उसकी देखरेख करता ell २३ ॥ 
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Hà H2 4 II 
सलोकु मः १ ॥ 
श्लोक महला १॥ 


पे डांडे मात्निभठ »mi युठठ टेष्टि ॥ 

आपे भांडे साजिअनु आपे पूरणु देइ ॥ 

भगवान ने स्वयं ही जीव रूपी बर्तन बनाए हें एवं वह स्वयं ही उनके शरीर में गुण-अवगुण, 
सुख-दु:ख डालता gl 


टिवी eu ममाष्टीभओे टिनि चछूतै ठठलि wa ॥ 

इकन्ही gt समाईऐ इकि चुल्हे रहन्हि चड़े ॥ 

कुछ जीव रूपी बर्तनों में दूध भरा रहता है अर्थात्‌ सद्गुण विद्यमान रहते हैं और कई चूल्हे पर 
ताप सहते रहते el 


fefa ठिठाछी ये nefo टिनि 8थति तठठि wa ॥ 

इकि निहाली d सवन्हि इकि उपरि रहनि खड़े ॥ 

कुछ TM बिछौने पर निश्चित होकर विश्राम करते हैं और कई उनकी सेवा में खड़े होकर 
पहरा | 


ठिठा nerd ठाठवा fro बडि ठटठि बठे ॥१॥ 

तिन्हा सवारे नानका जिन्ह कउ नदरि करे ॥१॥ 

हे T | भगवान उन मनुष्यों का जीवन सुन्दर बना देता है, जिन पर वह अपनी कृपा-दृष्टि 
करता है॥ १॥ 


मंतर २ Il 
महला २ Il 
महला २॥ 


*भाथे मामे बते 'भाथि नाष्टी डि qa fu ॥ 

आपे साजे करे आपि जाई भि रखे आपि ॥ 

भगवान स्वयं ही दुनिया बनाता और स्वयं ही सबकुछ करता है। वह स्वयं ही अपनी रचना की 
देखभाल करता el 


उिम्र रिचि नउ Gurfe वै टेपे सायि साथि ॥ 
तिसु विचि जंत उपाइ कै देखै थापि उथापि ॥ 
वह दुनिया में जीवों को उत्पन्न करके उनके जन्म-मरण को देखता रहता है। 
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विम ठे edi» ठाठवा मड़ fog भये कायि ॥२॥ 

किस नो कहीऐ नानका सभु किछु आपे आपि ॥२॥ 

हे नानक ! भगवान के अतिरिक्त किसके समक्ष प्रार्थना कर सकते हैं, जबकि वह स्वयं ही सब 
कुछ करता है॥ २॥ 


ues ॥ 
पउड़ी ॥ 
पउड़ी॥ 


दडे बीभा टडठिभष्टीभा fag बठळा बतठठ ठ म्ाष्टि ॥ 
वडे कीआ वडिआईआ किछु कहणा कहणु न जाइ ॥ 
महान प्रभु की महिमा एवं बड़प्पन का वर्णन नहीं किया जा सकता। 


मे बठडा वाटत वठीभ टे नीभा ठिन्रव॒र्मंघाठि ॥ 

सो करता कादर करीमु दे जीआ रिजकु स्मबाहि ॥ 

वह विश्व का रचयिता, अपनी प्रकृति को बनाने वाला तथा स्वयं जीवों पर कृपा-दृष्टि करने वाला 
हे। वह समस्त जीवों को भोजन प्रदान करता है। 


माष्टी वाठ वभाडली ufg eat ठिंठे थाष्टि ॥ 
साई कार कमावणी धुरि छोडी तिंने पाइ ॥ 
जीव वही कर्म करता है, जो उसने आदि से ही भाग्य में लिख दिया el 


ठाठव बी घाठठी da एमी erdt माष्टि ॥ 
नानक एकी बाहरी होर दूजी नाही जाइ ॥ 
हे नानक ! उस एक प्रभु के अतिरिक्त दूसरा कोई शरण का स्थान नहीं। 


मे बठे लि उिमै उम्नाष्टि ॥२8॥१॥ mu 
सो करे जि तिसै रजाइ ॥२४॥१॥ सुधु 
वह वही कुछ करता है, जो उसे स्वीकृत होता है॥ २४॥ १॥ शुद्ध॥ 
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"gdurH 
प्रार्थना 


१6 erfagra मी वी ढउठि॥ 
ईश्वर एक है। सारी विजय विलक्षण गुरु (भगवान्‌) की el 


मी डर्गोडी नी मठष्टि। 
आदरणीय तलवार या कृपाण (दुष्टों का नाश करने वाले भगवान्‌) हमारी सहायता करें! 


दात मी डोंडी नी वी याउमाठी १०|| 
दसवें गुरु द्वारा सुनाई गई आदरणीय तलवार की कविता । 


धिघभ डोंडी मिभठि बै ताठ ठाठव छष्टीं fünf i 
पहले तलवार को याद करो (दुष्टों का नाश करने वाले भगवान्‌); फिर गुरु नानक को याद 
करें (उनके आध्यात्मिक योगदान पर ध्यान दें) 


fed »idre ताठ 3 भ्रभठटाप्त ठभटरमै उेष्टीं मठष्टि॥ 
फ़िर श्री गुरु अंगद, श्री गुरु अमर दास और गुरु राम दास का स्मरण और ध्यान करो; वे 
हमारी मदद करें! (उनके आध्यात्मिक योगदान पर ध्यान केन्द्रित करें) 


४भठमठ dadifse ठे fid uus ॥ 
श्री गुरु अर्जन, गुरु हरगोबिंद और गुरु हर राय का स्मरण और ध्यान करो। (उनके 
आध्यात्मिक योगदान पर ध्यान केन्द्रित करें) 


मी उतिबिमठ यिभ्रष्टींभे निम डिठे मडि eu भाष्टि॥ 


पूज्य गुरु हर कृष्ण का स्मरण और ध्यान करें, जिनके दर्शन मात्र से सारे कष्ट मिट जाते el 
(उनके आध्यात्मिक योगदान पर ध्यान केन्द्रित करें) 


डेग greg मिमतठिभे थठ 59 ठिपि भाडे याष्टि॥ 
गुरु तेग बहादुर को याद करें और फिर आध्यात्मिक धन के नो स्रोत (धैर्य, क्षमा दम, 
अस्तेय, शौच, इन्द्रिय निग्रह, बुधि, विद्या सत्य, अक्रोध) आपके घर में तेजी से आएंगे। 
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मड घांष्टी ठेष्टि मठाष्टि॥ 
हे प्रभु ! कृपया पथ प्रदर्शन कर सर्वत्र हमारी सहायता करें। 


«Hei थाउमाठ मी तातु गेघिंट मिथ मातिघ मी! मड घांष्टी gi mari 
आदरणीय दसवें गुरु गोबिंद सिंह (उनके आध्यात्मिक योगदान पर ध्यान दें) को याद करें। 
हे भगवान्‌! कृपया पथ प्रदर्शन कर सर्वत्र हमारी सहायता करें। 


समा थाउप्ताठीभां टी मेउ मी gra र्गुव माठिघ मी e याठ टीटाठ टा पिभाठ ug वे 
33 मी टातितात॒! 

आदरणीय ru रु ग्रंथ साहिब में निहित दस राजाओं के दिव्य प्रकाश पर विचार करें और 
ध्यान करें और अपने विचारों को गुरु ग्रंथ साहिब की दिव्य शिक्षाओं की ओर मोड़ें और 
आनंद प्राप्त करें; बोले वाहेगुरु!(विलक्षण गुरु) 


यञां पिश्वातिशां, dat मातिघन्नारिश्ां, चाछीग्भां def», goto मथीभां, उयीगां, 
मिठा ठाम मयिभा, ds ढविभा, टेग उछाष्टी, डेज डाठी, टेप बे »refso बीडा, 
ठिठां यिभाठिभं, मतिश्वातिश्ा टी वमाष्टी टा पिभाठ ug बे, पाऊमा मी! घेछे मी 
दाठितात! 

पाँच प्यारे, (गुरु गोबिंद सिंह के)चार पुत्रों के कर्मों के बारे में सोचो; चालीस शहीदों में से; 
अदम्य दृढ़ संकल्प के बहादुर सिक्‍खों की; नाम के रंग में डूबे भक्तों की; उनमें से जो नाम 
में विलीन थे; उन्हें जिन्होंने नाम का स्मरण किया और साथ में भोजन किया; उन्हें जिन्होंने 
नि:शुल्क रसोई शुरू की; उन्हें जिन्होंने अपनी तलवारें चलाइ (सत्य की रक्षा के लिए); दूसरों 
की कमियों को नज़रअंदाज करने वालों को; उपरोक्त सभी शुद्ध और वास्तव में समर्पित 
व्यक्ति थे; बोल वाहे गुरु!(विलक्षण गुरु) 


निळं मियां मिंथलीशां à यठभ d3 मीम टिंडे, de de बटाष्टे, qud» छताष्टी*्मां, 
ausi» डे a, भाविनां ठार fggre gre, graenrfanrt टी मेदा कष्टी 
ब॒ठघाठीशां बीडीगभां, यठभ edi तातिभा, मिंसी वेमां rami ठाळ foudi, f29 टी 
वभाष्टी टा यिभाठ पठ बे घाळमा मी! घेळे मी दटातित॒त॒! 

उन वीर सिक्ख पुरुषों और स्त्रियों की अनुपम सेवा को सोचो और याद करो, जिन्होंने 
अपना सिर न्यौछावर कर दिए, किन्तु सिक्ख धर्म का समर्पण नहीं किया; जिन्होंने शरीर के 
एक-एक जोड़ के टुकड़े-टुकड़े कर लिए; जिन्होंने अपनी सिर की खाल निकलवा दी; जिन्हें 
बांधकर पहियों पर घुमाया जाता था और उनके टुकड़े-टुकड़े कर दिए जाते थे; जिन्हें आरी 
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से काटा गया था; जिवित खालें उतारी गईं; जिन्होंने गुरुद्वारों की मर्यादा बनाए रखने के लिए 
स्वयं को समर्पित कर दिया; जिन्होंने अपने सिक्ख धर्म को नहीं छोड़ा; जिन्होंने अपना 
सिक्ख धर्म रखा और अपने लंबे केशों को आखिरी सांस तक सहेज कर रखा; बोल वाहे 
गुरु! 


यज्ञां उधडां, Hdd3 ताठट॒'भाठिभां टा furo ug बे घेछे मी टातितात॒! 


अपने विचारों को सिक्ख धर्म के सभी सिंहासनों और सभी गुरुद्वारों की ओर केंद्रित करें; 
बोलो वाहे गुरु! 


यिषमे मठघेंउ धाळमा मी बी *भतटाम d मी, Hass unm मी बे हाठिाठु, 
«'fggrg, erfadra fua भाडे, fd3 *भाटर वा मरवा मवघ Hd del 

पहले तो सारे आदरणीय खालसा यह दुआ करते हैं कि वे आपके नाम का ध्यान करें; और 
इस तरह के ध्यान के माध्यम से सभी सुख और आराम मिलें। 


मां मठां घारमा मी मातिघ, उठ उठां तहिश्भा विश्वाष्टिउ, टेग डेग ढ़डति, 

घिठट वी यैन, थं बी मीड, मी मातिघ ज्ञी मगष्टि, पाऊमे मी बे घेळ घाले, 33 मी 
दाठितात! 

जहाँ भी आदरणीय खालसा उपस्थित हों, अपनी सुरक्षा और कृपा प्रदान करें; नि:शुल्क 
रसोई और तलवार कभी विफल न हो; अपने भक्तों का मान बनाए रखना; सिक्ख लोगों को 
विजय दिलाओ; सम्मानित तलवार हमेशा हमारी सहायता के लिए आए; खालसा का सदा 
सम्मान हो ; बोले वाहे गुरु! 


fiut ठै मिंघी टाठ, वेम vro, ठतिउ «ro, घिघेब vro, डिमाठ vro, Sdn «ro, 
vrai मिठ vro, ठाम राठ, मी »iD[znHa जी टे टिमठाठ, dela, ईडे, dal, qal 
ब्र भटँ, यठभ वा नैबाठ, 43 मी हाठिताठु!!! 

सिक्खों को सिक्ख धर्म का दान, लंबे केशों का दान, सिक्ख धर्म का दान, दिव्य ज्ञान का 
दान, दृढ़ विश्वास का दान, विश्वास का दान और नाम का सबसे बड़ा उपहार प्रदान करें। हे 
ac ! राग-रागी, हवेली और झंडे हमेशा के लिए स्थित रहें; सत्य की हमेशा विजय हो; बोलो 
वाहे गुरु! 
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fiui टा मठ elei, भड डेंची मउ टा ठाधा my दातितातु | 
सभी सिक्खों का मन विनम्र रहे और उनका ज्ञान ऊंचा रहे; हे प्रभु ! आप ज्ञान के रक्षक हें | 


ठे ठिभाठिशां टे माठ, fazrfe»r टे डाल, foGfenr टी इट, मॅते पिडा, डातितात! 
गाय टे तन्न॒ठ.....टी भठटाम तै नी। 

हे सच्चे पातशाह, वाहे गुरु! आप नम्र लोगों के मान हैं, असहायों की शक्ति हैं, आश्रयहीनों 
के आश्रय हैं, हम विनम्रतापूर्वक आपकी उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं... .. (यहाँ किए गए 
अवसर या प्रार्थना को प्रतिस्थापित करें)। 


»idg दाया थाटा 35 da माढ बठठी। मतर्घेंड टे बाठम ठाम बतठे। 
कृपया उपरोक्त प्रार्थना को पढ़ने में हमारे दोषों और कमियों को क्षमा करें। कृपया सभी के 
उद्देश्यों को पूरा करें 


मेष्टी यिभाठे मेळ, निठां मिझिभां डेठा ठ सिउश्भाढे। eros ठाम सुरी वला, 3d 
gré HgH3 रा उछा। 

हमें उन सच्चे भक्तों से मिलाने की कृपा करें जिनसे हम आपके नाम का स्मरण और ध्यान 
कर सकें। हे परमेश्वर! सच्चे गुरु नानक के माध्यम से, आपका नाम ऊँचा हो सकता है, और 
आपकी इच्छा के अनुसार सभी समृद्ध हो सकते हैं। 


डाविताठ मी बा माझमा, टातितात मी वी ढउठि 
खालसा भगवान्‌ का है; सभी विजय भगवान्‌ की विजय है। 
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यात्रा के लिए दर्शन 


सिक्ख धर्म के दर्शनशास्त्र की विशेषता आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया के लिए तर्क, 
व्यापकता और "तामझाम रहित" दृष्टिकोण ei इसका धर्मशास्त्र सादगी द्वारा चिह्नित है। 
सिक्ख नैतिकता में व्यक्ति के स्वयं के प्रति कर्त्तव्य और समाज (संगत) के प्रति कर्त्तव्य के 
बीच कोई संघर्ष नहीं el 


सिक्ख धर्म लगभग 500 साल पहले गुरु नानक द्वारा स्थापित सबसे कम उम्र का विश्व धर्म 
हे। यह ब्रह्मांड के एक सर्वोच्च अस्तित्व और निर्माता (वाहेगुरु) में विश्वास पर बल देता हे। यह 
शाश्वत आनंद के लिए एक सरल सीधा मार्ग प्रदान करता हे और प्रेम और विश्वव्यापी भाईचारे 
का संदेश फैलाता el सिक्ख धर्म दृढ़ता से एक एकेश्वरवादी विश्वास हे और भगवान्‌ को 
एकमात्र ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचानता है जो समय या स्थान की सीमाओं के अधीन नहीं 
है। 


सिक्ख धर्म का मानना है कि ईश्वर केवल एक ही है, जो निर्माता, निर्वाहक, विनाशक है और 
मानव रूप नहीं लेता है। सिक्ख धर्म में अवतार के सिद्धांत का कोई स्थान नहीं है। यह देवी- 
देवताओं और अन्य देवी-देवताओं को कोई मूल्य नहीं देता है। 


सिक्ख धर्म में नैतिकता और धर्म एक साथ चलते हैं। आध्यात्मिक विकास की दिशा में क़दम 
बढ़ाने के लिए व्यक्ति को दैनिक जीवन में नैतिक गुणों को अपने मन में धारण करना चाहिए 
और सद्गुणों का अभ्यास करना चाहिए। ईमानदारी, करुणा, उदारता, धैर्य और विनम्रता जैसे 
गुणों को केवल प्रयासों और मन की दृढ़ता से ही विकसित किया जा सकता है। हमारे महान 
गुरुओं का जीवन इस दिशा में प्रेरणा का स्रोत है। 


सिक्ख धर्म सिखाता है कि मानव जीवन का लक्ष्य जन्म और मृत्यु के चक्र को तोड़ना और 
ईश्वर में विलीन होना है। यह गुरु की शिक्षाओं का पालन, पवित्र नाम (नाम) पर ध्यान और 
सेवा और दान के कार्यों के संपादन से पूरा किया जा सकता है। 


नाम मार्ग भगवान्‌ के स्मरण के लिए दैनिक भक्ति पर बल देता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए 
पांच भावनाओं, अर्थात, काम (इच्छा), क्रोध (क्रोध), लोभ (लालच), मोह (सांसारिक लगाव) 
और अहंकार (अभिमान) को नियंत्रित करना होगा। संघ अनुष्ठान और नियमित प्रथाओं जैसे 
उपवास और तीर्थयात्रा, शकुन और तपस्या को सिक्ख धर्म में अस्वीकार कर दिया गया है। 
मानव जीवन का लक्ष्य भगवान्‌ के साथ विलीन होना है और यह गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षाओं 
का पालन करके पूरा किया जाता है। सिक्ख धर्म भक्ति मार्ग या निष्ठा मार्ग पर बल देता है। 
यद्यपि, यह ज्ञान मार्ग ज्ञान का मार्ग) और कर्म मार्ग (कार्य का मार्ग) के महत्व को पहचानता 
है। यह आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुँचने के लिए ईश्वर की कृपा अर्जित करने की आवश्यकता 
पर सबसे अधिक बल देता है। 
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सिक्ख धर्म एक आधुनिक, तार्किक और व्यावहारिक धर्म है। यह मानता हे कि सामान्य 
पारिवारिक जीवन (गृहस्थ) मोक्ष के लिए कोई बाधा नहीं है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य 
या संसार का त्याग आवश्यक नहीं है। सांसारिक व्याधियों और प्रलोभनों के बीच अलग रहना 
संभव हे। एक भक्त को संसार में रहना चाहिए और फिर भी अपने सिर को सामान्य तनाव 
और प्रलोभनों से स्वयं को दूर रखना चाहिए। वह एक विद्वान सैनिक और भगवान्‌ के लिए 
संत होना चाहिए। 


सिक्ख धर्म समस्त संसार का एक "धर्मनिरपेक्ष धर्म" हे और इस प्रकार जाति, संप्रदाय, वंश 
या लिंग के आधार पर सभी भेदों को अमान्य करता है। यह मानता हे कि सभी मनुष्य ईश्वर 
की दृष्टि में समान हैं। गुरुओं ने महिलाओं की समानता पर बल दिया और कन्या भ्रूण हत्या 
और सती प्रथा को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का भी सक्रिय रूप से 
प्रचार किया और पर्दा प्रथा (महिलाओं का पर्दा पहनने) को अस्वीकार कर दिया। मन को 
ईश्वर पर केंद्रित करने के लिए व्यक्ति को पवित्र नाम (नाम) का ध्यान करना चाहिए और सेवा 
और दान के कार्यों को करना चाहिए। ईमानदारी से काम करके (किरत करना) अपनी 
आजीविका अर्जित करना सम्माननीय माना जाता है, न कि भीख मांग कर या बेईमानी से । 
dq छकना, दूसरों के साथ साझा करना भी एक सामाजिक जिम्मेदारी है। व्यक्ति से 
जरूरतमंद लोगों की मदद, दसवंध (अपनी कमाई का 1096) के माध्यम से करने की उम्मीद 
की जाती है। सेवा, सामुदायिक सेवा भी सिक्ख धर्म का अभिन्न अंग है। सभी धर्मो के लोगों 
के लिए खुली हर egi में मिलने वाली निःशुल्क सामुदायिक रसोई (लंगर) इस सामुदायिक 
सेवा की एक अभिव्यक्ति है। 


सिक्ख धर्म आशावाद और आशा की वकालत करता है। यह निराशावाद की विचारधारा 
को स्वीकार नहीं करता है। 


गुरुओं का मानना था कि इस जीवन का उद्देश्य और एक लक्ष्य है। यह आत्मज्ञान और 
ईश्वर की प्राप्ति का अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा मनुष्य अपने कार्यो के लिए स्वयं 
उत्तरदायी है। वह अपने कार्यो के परिणामों से प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकता। इसलिए 
वह जो करता हे उसमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। 


सिक्ख ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब, शाश्वत गुरु हैं। यह एकमात्र धर्म है जिसने पवित्र पुस्तक को 
एक धार्मिक गुरु का पद दिया है। सिक्ख धर्म में जीवित मानव गुरु (देहधारी) के लिए कोई 
स्थान नहीं है। 
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पगड़ी का महत्व 


पगड़ी हमेशा एक सिक्ख का एक अभिन्न अंग रही है। लगभग 1500 4.0 और सिक्ख धर्म 
के संस्थापक, गुरु नानक के समय से, सिक्ख पगड़ी पहनते आ रहे el 


पगड़ी या "पगरी" को प्रायः "पग" या "दस्तार" के रूप में छोटा किया जाता है, एक ही वस्त्र 
के लिए विभिन्न भाषाओं में अलग-अलग शब्द Q1 ये सभी शब्द पुरुषों और महिलाओं दोनों 
द्वारा अपने सिर को ढंकने के लिए पहने जाने वाले परिधान को संदर्भित करते el यह एक 
लंबे दुपट्रे की तरह कपड़े का एक टुकड़ा होता है जो सिर के चारों ओर euer जाता है या 
कभी-कभी एक आंतरिक "टोपी" या पटका होता है। परंपरागत रूप से भारत में, पगड़ी 
केवल समाज में उच्च स्थिति के पुरुषों द्वारा पहनी जाती थी; निम्न स्थिति या निम्न जातियों के 
पुरुषों को पगड़ी पहनने की अनुमति नहीं थी। 


हालांकि गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा बिना कटे बालों को रखना अनिवार्य था, जो कि पांच के 
या विश्वास के पांच लेखों में से एक था, यह लंबे समय से 1469 में सिक्ख धर्म की शुरुआत से 
ही सिक्ख धर्म से जुड़ा हुआ है। सिक्ख धर्म दुनिया में एकमात्र धर्म el जिसमें सभी वयस्क 
पुरुषों के लिए पगड़ी पहनना अनिवार्य है। पश्चिमी देशों में पगड़ी पहनने वाले अधिकांश लोग 
सिक्ख हैं। सिक्ख पगड़ी को दस्तार भी कहा जाता है। 'दस्तार' फारसी शब्द है। इसका अर्थ 
है 'हैंड ऑफ गॉड' जिसका अर्थ है उनका आशीर्वाद | 


सिक्ख अपनी कई और विशिष्ट पगड़ियों के लिए प्रसिद्ध e| परंपरागत रूप से, पगड़ी 
सम्मान का प्रतिनिधित्व करती है, और लंबे समय से केवल बड़प्पन के लिए आरक्षित एक 
वस्तु रही है। भारत के मुगल शासन के काल में, केवल मुसलमानों को पगड़ी पहनने की 
अनुमति थी। सभी गेर-मुस्लिमों को एक पगड़ी पहनने से दृढ़ता से रोक दिया गया था। 


गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुगलों द्वारा इस चुनोति की अवहेलना करते हुए अपने सभी सिक्खों 
को पगड़ी पहनने के लिए कहा। यह उच्च नैतिक मानकों की मान्यता में पहना जाना था, जिसे 
उन्होंने अपने खालसा अनुयायियों के लिए तेयार किया था। वह चाहते थे कि उनका खालसा 
विशिष्ट हो और "शेष संसार से अलग दिखने" के लिए ec संकल्पित gll वह चाहते थे कि वे 
सिक्ख गुरुओं द्वारा निर्धारित अद्वितीय मार्ग का अनुसरण करें। इस प्रकार, एक पगड़ीधारी 
सिक्ख हमेशा भीड़ से अलग खड़ा होता है, जैसा कि गुरु का इरादा था; क्योंकि वह चाहते थे 
कि उनके 'संत-सेनिक' न केवल आसानी से पहचाने जा सकें, बल्कि आसानी से मिल भी 
जाएँ। 


जब एक सिक्ख पुरुष या महिला पगड़ी पहनती है, तो पगड़ी केवल कपड़े का एक फीता 
नहीं रह जाती है; क्योंकि यह सिक्ख के सिर के साथ एक ही हो जाती el पगड़ी साथ ही 
सिक्खों द्वारा पहनी जाने वाली आस्था की चार अन्य वस्तुओं का अत्यधिक आध्यात्मिक और 
लौकिक महत्व है। जबकि पगड़ी पहनने से जुड़े कई प्रतीक हैं - स्वतंत्रता, समर्पण, स्वाभिमान, 
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साहस और धर्मपरायणता, लेकिन!, सिक्खों द्वारा पगड़ी पहनने का मुख्य कारण उनके 
संस्थापक के लिए उनका प्यार, आज्ञाकारिता और सम्मान दिखाना है। खालसा गुरु गोबिंद 
सिंह। 

उपरोक्त मुख्य अंश में कथित शब्दों को किसी और से बदलने की आवशयकता है। 'इसका 
कारण' हो सकता है 


"पगड़ी हमारे लिए हमारे गुरु का उपहार el इस तरह हम स्वयं को सिंह और कौर के रूप 
में ताज पहनाते हें जो हमारी अपनी उच्च चेतना के प्रति प्रतिबद्धता को सिंहासन पर बिठाती 
है। पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान रूप से, यह अनुमानित पहचान स्वत्व, सभ्यता और 
विशिष्टता व्यक्त करती है। । यह दूसरों के लिए एक संकेत है कि हम अनंत की छवि में रहते 
हें और सभी की सेवा करने के लिए समर्पित हैं। पगड़ी पूरी प्रतिबद्धता के अलावा किसी वस्तु 
का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। जब आप अपनी पगड़ी बांधकर सबसे अलग दिखना चुनते 
हैं, तो आप निडर होकर एक अकेले के रूप में खड़े होते हैं। छह अरब लोगों से अलग खड़ा 
व्यक्ति। यह सबसे उत्कृष्ट कार्य el" (सिक्खनेट से उद्धृत) 
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महिलाओं की भूमिका 


सिक्ख धर्म के सिद्धांतों में कहा गया हे कि महिलाओं के पास पुरुषों के समान ही आत्माएं हैं 

और उनकी आध्यात्मिकता को विकसित करने का समान अधिकार है। वे धार्मिक सभाओं 
का नेतृत्व कर सकती हैं, अखंड पथ (पवित्र शास्त्रों का निरंतर पाठ) में भाग ले सकती हैं, 
कीर्तन (भजनों का सामूहिक गायन) कर सकती हैं, ग्रन्थियों (पुजारियों) के रूप में काम कर 
सकती हैं। वे सभी धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों में भाग ले 
सकती हैं। सिक्ख धर्म पुरुषों और महिलाओं को समानता देने वाला पहला प्रमुख विश्व धर्म 
था। गुरु नानक ने लिंग आधारित समानता का उपदेश दिया, और उनके बाद आने वाले 
गुरुओं ने महिलाओं को सिक्ख पूजा और अभ्यास की सभी गतिविधियों में पूर्ण भाग लेने के 
लिए प्रोत्साहित किया। 


गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, 


"महिला और पुरुष, सभी भगवान्‌ द्वारा बनाए गए हैं। यह सब भगवान्‌ का खेल है। नानक 
कहते हैं, तेरी सारी रचना अच्छी और पवित्र है” -गुरु ग्रंथ पृष्ठ 304 


सिक्ख इतिहास ने पुरुषों की सेवा, भक्ति, बलिदान और बहादुरी में महिलाओं की भूमिका 
को समान रूप से चित्रित किया है। सिक्ख परंपरा में महिलाओं की नैतिक गरिमा, सेवा और 
आत्म-बलिदान के कई उदाहरण लिखे गए el 


सिक्ख धर्म के अनुसार पुरुष और महिला एक ही सिक्के के दो पहलू el अंतर्सबंधों और 
अन्योन्याश्रय की व्यवस्था में जहाँ पुरुष स्त्री से जन्म लेता है, और स्त्री पुरुष के बीज से पैदा 
होती है। सिक्ख धर्म के अनुसार एक पुरुष एक महिला के बिना अपने जीवन में सुरक्षित और 
पूर्ण महसूस नहीं कर सकता है, और एक पुरुष की सफलता उस महिला के प्यार और 
समर्थन से संबंधित है जो उसके साथ अपना जीवन साझा करती है, और इसके विपरीत। गुरु 
नानक ने कहा: "[यह] एक महिला हे जो दौड़ को जारी रखती e" और हमें "महिला को 
शापित और निंदित नहीं समझना चाहिए, [जब] महिला से नेता और राजा पैदा होते el" 
SGGS पृष्ठ 473. 


उद्धारः उठाने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि क्या कोई धर्म महिलाओं को मोक्ष प्राप्त 
करने, भगवान्‌ की प्राप्ति या उच्चतम आध्यात्मिक क्षेत्र प्राप्त करने में सक्षम मानता है। गुरु 
ग्रंथ साहिब में कहा गया है, 


" सभी प्राणियों में ईश्वर व्यापक हैं, ईश्वर सभी रूपों में पुरुष और महिलामें व्यापत हैं" (गुरु 
ग्रंथ साहिब, पृष्ठ 605)। 


गुरु ग्रंथ साहिब के उपरोक्त कथन के अनुसार, ईश्वर का प्रकाश दोनों लिंगों के साथ समान 
रूप से रहता है। इसलिए स्त्री और पुरुष दोनों गुरु की शिक्षाओं का पालन करके समान रूप 
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से मोक्ष प्राप्त कर सकते 8l कई धर्मों में स्त्री को पुरुष की आध्यात्मिकता में बाधक माना 
जाता है, किन्तु सिक्ख धर्म में नहीं। गुरु ने इसे अस्वीकार कर दिया। 'सिक्ख धर्म पर वर्तमान 
विचार' में, ऐलिस बसरके कहते हैं, 


"पहले गुरु ने महिला को पुरुष के बराबर रखा ... महिला पुरुष के लिए बाधा नहीं थी, लेकिन 
भगवान्‌ की सेवा करने और मोक्ष की तलाश में एक भागीदार थी"। 


विवाह: गुरु नानक देव ने गृहस्थ की संस्तुत की - एक गृहस्थ का जीवन, ब्रह्मचर्य और त्याग 
के स्थान पर, पति और पत्नी समान भागीदार थे और दोनों को स्वामीभक्ति की आज्ञा दी गई 
थी। पवित्र छंदों में, घरेलू सुख को एक पोषित आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया हे और 
विवाह ने ईश्वर के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए एक निरंतर रूपक प्रदान किया है। भाई 
गुरदास, प्रारंभिक सिक्ख धर्म के कवि और सिख सिद्धांत के एक आधिकारिक व्याख्याकार, 
महिलाओं को उच्च सम्मान देते हैं। वे कहते हैं: 


"एक महिला, अपने माता-पिता के घर में प्रिय होती है, जिसे उसके पिता और माता बहुत 
प्यार करते हैं। अपने ससुराल में, वह परिवार का स्तंभ होती है, उनके अच्छे भाग्य की दायित्व 
होती है... आध्यात्मिक ज्ञान एवं मोक्ष में भागीदार और महान गुणों से संपन्न, एक महिला, पुरुष 
का आधा हिस्सा, उसे मुक्ति के द्वार तक ले जाती है। (वारन, वि. 16) 


समान स्थितिः पुरुषों और महिलाओं के बीच समान स्थिति सुनिश्चित करने के लिए, गुरुओं 
ने दीक्षा, निर्देश या संगत (पवित्र फेलोशिप) और पंगत (एक साथ भोजन करना) गतिविधियों 
में लिंग के बीच कोई अंतर नहीं किया। सरूप दास भल्ला, महिमा प्रकाश के अनुसार, गुरु 
अमर दास ने महिलाओं द्वारा que के प्रयोग का विरोध किया। उन्होंने शिष्यों में महिलाओं 
को कुछ समुदायों की निगरानी के लिए नियुक्त किया और सती प्रथा के विरुद्ध प्रचार किया। 
सिक्ख इतिहास में कई महिलाओं के नाम दर्ज हैं, जेसे माता गुजरी माई भागो, माता सुंदरी, 
रानी साहिब कौर, रानी सदा कौर और महारानी जींद कोर, जिन्होंने अपने समय की घटनाओं 
में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 


शिक्षाः सिक्ख धर्म में शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह किसी की भी सफलता 
की कुंजी है। यह व्यक्तिगत विकास की एक प्रक्रिया हे और यही कारण है कि तीसरे गुरु ने 
कई विद्यालयों की स्थापना की। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, 


"सभी दिव्य ज्ञान और चिंतन गुरु के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं" (गुरु ग्रंथ साहिब, 
पृष्ठ 831)। 
सभी के लिए शिक्षा आवश्यक है और सभी को सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए काम करना चाहिए। 


तीसरे गुरु द्वारा भेजे गए सिक्ख मिशनरियों में से बावन महिलाएँ थीं। 'सिक्ख महिलाओं की 
भूमिका और स्थिति में, डॉ मोहिंदर कौर गिल लिखती हैं, "गुरु अमर दास को विश्वास था 


SikhBookClub.com 78 SGGSONLINE.COM 


कि कोई भी शिक्षा तब तक जड़ नहीं ले सकती जब तक कि उन्हें महिलाओं द्वारा 
स्वीकार नहीं किया जाता e" 


कपड़ों पर प्रतिबंध: महिलाओं को घूंघट न पहनने की आवश्यकता के अतिरिक्त, सिक्ख 
धर्म परिधान संहिता के संबंध में एक सरल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वर्णन करता है। यह लिंग 
की परवाह किए बिना सभी सिखों पर लागू होता है। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, 


"उन कपड़ों को पहनने से बचें, जिनमें शरीर असहज हो और मन बुरे विचारों से भरा 
हो।" एसजीजीएस, पृष्ठ 16 


इस प्रकार, सिक्खों को एहसास होगा कि किस प्रकार के कपड़े दिमाग को बुरे विचारों से भर 
देते हें और उन्हें इससे बचना चाहिए। सिक्ख महिलाओं से अपेक्षा की जाती हे कि वे कृपाण 
(तलवार) और अन्य के साथ अपनी रक्षा करें, यह महिलाओं के लिए अद्वितीय हे क्योंकि यह 
इतिहास में पहली बार हे जब महिलाओं से अपनी रक्षा करने की उम्मीद की गई थी और 
उनसे शारीरिक सुरक्षा के लिए पुरुषों पर निर्भर होने की उम्मीद नहीं की गई थी। 


SGGS उद्धरण: गुरु नानक जी का कथन है कि, "पृथ्वी और आकाश में, मुझे कोई दूसरा 
दिखाई नहीं देता। सभी महिलाओं और पुरुषों के बीच, उसका प्रकाश चमक रहा है।" ५995 
पृष्ठ 223। स्त्री से, पुरुष का जन्म होता है; स्त्री के भीतर पुरुष की कल्पना की जाती है; महिला 
से उसकी सगाई और शादी हो चुकी है। महिला उसकी दोस्त बन जाती हे; नारी के माध्यम 
से भावी पीढ़ियां जन्म लेती हैं। जब उसकी स्त्री मर जाती है, तो वह दूसरी स्त्री की तलाश 
करता है; स्त्री के लिए वह बाध्य el तो उसे बुरा क्यों कहते हो? उसी से राजा उत्पन्न होते हैं। 
स्त्री से स्त्री का जन्म होता है; स्त्री के बिना, कोई भी नहीं होगा। एसजीजीएस पृष्ठ 473 


दहेज के संबंध में: "हे मेरे प्रभु, मुझे अपना नाम मेरी शादी के उपहार और दहेज के रूप 
में दें।" श्री गुरु राम दास जी, पृष्ठ 78, एसजीजीएस की पंक्ति 18 


पर्दा प्रथा के विषय में: "रुको, ठहरो, ओ वधु - अपना चेहरा due से मत ढ़को। अंत में, 
यह तुम्हें आधा आवरण भी नहीं देगा।" तुमसे पूर्व जो चेहरे पर पर्दा किया करती थी, उनके 
पदचिन्हों पर मत चलना। अपने चेहरे पर पर्दा करने का एकमात्र गुण यह है कि कुछ दिनों 
के लिए लोग कहेंगे कि, "क्या गुणी दुल्हन आई है"। तुम्हारा यह घूंघट तभी सत्य हो जाएगा 
हे, जब तुम भगवान्‌ की महिमा को छोड़ते, नाचते और गाते हैं। -पृष्ठ 484, SSGGSWomen 


महिलाएँ और वास्तव में सभी आत्माओं को आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए दृढ़ता से 
प्रोत्साहित किया गया था: "आओ, मेरी प्यारी बहनों और आध्यात्मिक साथियों; मुझे अपने 
आलिंगन में कसकर गले लगाओ। आओ एक साथ जुड़ें, और अपने सर्वशक्तिमान पति 
भगवान्‌ की कहानियां सुनाएं।" - गुरु नानक, एसजीजीएस पृष्ठ 17, | 
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"मित्र, अन्य सभी वस्त्र सुख को नष्ट कर देते हैं, अंगों पर जो पहना जाता है वह पीड़ा देते हैं 
और गलत सोच से मन को भर जाता है" - 5665 पृष्ठ 16 
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विनम्रता आपकी यात्रा का मुख्य सार है 


विनम्रता सिक्ख धर्म का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। इसके अनुसार सिक्खों को ईश्वर के 
सामने विनम्रतापूर्वक झुकना चाहिए। विनम्रता या नम्रता, पंजाबी में निकटवर्ती शब्द हैं। नम्रता 
एक गुण हे जिसका गुरबाणी में उत्साहपूर्वक प्रचार किया जाता हे। इस पंजाबी शब्द का 
अनुवाद "नम्रता", "उदारता" या "विनम्रता" हे। ऐसा मनुष्य जिसका मन इस विचार से 
विचलित नहीं होता है कि वह किसी से बेहतर या अधिक महत्वपूर्ण el 


समस्या क्षेत्र - उपरोक्त वाक्य पूर्ण नहीं हे 


यह सभी मनुष्यों के पोषण के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है और एक सिक्ख की मानसिकता 
का एक अनिवार्य हिस्सा हे और यह गुण हर समय RES के साथ होना चाहिए। सिक्ख 
शस्त्रागृह में अन्य चार गुण हैं : सत्य (सत), संतोष (संतोख), करुणा (दया) और प्रेम (प्यार) है। 


एक सिक्ख के लिए ये पाँच गुण आवश्यक हैं और इन गुणों को आत्मसात करने और उन्हें 
अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाने के लिए गुरबाणी का ध्यान और पाठ करना उनका कर्त्तव्य 
है। 
गुरबाणी हमें क्या बताती है: 
"विनम्रता का फल सहज ज्ञान से प्राप्त शांति और आनंद है। विनम्रता के साथ वे उत्कृष्टता 
का खजाना ईश्वर का ध्यान करना जारी रखते हैं। ईश्वर से अभिज्ञ प्राणी विनम्रता में डूबा हुआ 


है। जिसका हृदय दयापूर्वक विनम्रता के साथ स्थिर है। सिक्ख धर्म विनम्रता को ईश्वर के 
समक्ष भिक्षा पात्र के रूप में प्रस्तुत करता है। 


गुरु नानक, सिक्ख धर्म के प्रथम गुरु : 


"अपने मन में प्यार और विनम्रता के साथ सुनना और विश्वास करना, अपने भीतर गहरे पवित्र 
मंदिर में स्वयं को ईश्वर के नाम से शुद्ध करें।"- 5665 पृष्ठ 4 


"संतोष को अपने कान की बाली बना लो, विनम्रता को अपने भिक्षापात्र बना लो, और ध्यान 
को अपने शारीर पर ज्ञलगाने वाली भस्म बना लो।"- एसजीजीएस पृष्ठ 6। 


"विनम्रता के क्षेत्र में, शब्द सौंदर्य है। वहाँ अतुलनीय सुंदरता के रूप बनाए जाते हैं।" 5565 
पृष्ठ 8 


"विनम्रता, उदारता और अंर्तज्ञान मेरी सास और ससुर हैं" -SGGS पृष्ठ 1521 
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आध्यात्मिकता की ओर यात्रा 


गुरु ग्रंथ साहिब एक शाश्वत जीवित गुरु हे, जो सिक्ख गुरुओं, हिंदू और मुस्लिम संतों की एक 
काव्य रचना है। यह संकलन उनके माध्यम से समस्त मानव जाति के लिए ईश्वर की ओर से एक 
उपहार है। गुरु ग्रंथ साहिब का दृष्टिकोण ईश्वरीय न्याय पर आधारित समाज का किसी भी प्रकार 
के उत्पीड़न के बिना है। जबकि ग्रंथ हिंदू धर्म और इस्लाम के धर्मग्रंथों को स्वीकार करता है और 
उनका सम्मान करता है, यह इनमें से किसी भी धर्म के साथ नैतिक सामंजस्य नहीं दर्शाता है। 
गुरु ग्रंथ साहिब में महिलाओं को पुरुषों के बराबर की भूमिका के साथ बहुत सुप्र्मास दिया जाता 


है। महिलाओं के पास पुरुषों के समान आत्माएं होती हैं और इस प्रका३ैक्ति प्राप्त_करने के 
समान अवसर के साथ आध्यात्मिकता के उच्च स्तर को प्राप्त करने का#मान अधिकार हौता है। 
महिलाएँ प्रमुख धार्मिक सभाओं सहित सभी aie पाजिक और धर्मनिरपेक्ष 


गतिविधियों में भाग ले सकती हैं। 
सिक्ख धर्म समानता, साम क न्याय i VS अन्य धर्मो के प्रति सहिष्णुता की 
वकालत करता है। Rr धर्म e Latius संदेश elf जीवन में करुणा, ईमानदारी, विनम्रता 


और उदारता के आदर्शो का अभ्यास आन Hu आध्यात्मिक भक्ति और ईश्वर के प्रति 
श्रद्धा रखना है। सिक्ख धर्म के तीन मूलि सिद्ध ईश्वर को याद करना, ईमानदारी से 
जीने के लिए काम करना और दूसरों कै साथ साझाब्कश्ना हे | 


आत्मा के लिए इस आध्यात्मिक यात्रा पर जाने का प्रयास करने के लिए बधाई। अनुवाद कभी भी 
मूल के करीब नहीं हो सकता, खासकर जब पूरा गुरु ग्रंथ साहिब कविता में हो और रूपकों का 
उपयोग कार्य को अत्यधिक कठिन बना देता है। दिव्य संदेश में, हिंदु, मुस्लिम पौराणिक कथाओं 
में प्राय: प्रह्लाद, हिरण्याक्ष, लक्ष्मी, ब्रह्मा आदि का प्रयोग किया जाता है। कृपया इन्हें अक्षरशः न 
पढ़ें बल्कि इनके अंतर्निहित संदेश को समझें। ध्यान इस तथ्य पर हे कि ईश्वर एक हे और उसके 
साथ मिलन ही मानव जीवन का लक्ष्य है। 


यह कार्य वर्षो से कई स्वयंसेवकों द्वारा किया गया है, ताकि आप तक आपकी भाषा में ईश्वरीय 
संदेश पहुँचाया जा सके। यदि आपका कोई प्रश्न हैं तो कृपया walnutGgmail.com पर 
बेझिझक ईमेल करें और हमें इस यात्रा में आपके साथ जुड़ना अच्छा लगेगा। 
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